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पूर्वा 


श्रोकितः स्वरूप, संरचना ओर शलौ" मेरी पहली पुस्तक के ख्प मे साहित्य- 
संसार के सामने भा रही है । दशंन, भावा मौर साहित्य.विपयक अपने भघ्ययन 
मौर विततनके क्रमे मने लगातार यह अनुभव क्रिया थाकि भाषा की सबसे 
बड़ी इक्क रूपमे वाक्यं की मान्यताको प्री तरह स्वीकार नही कियाजा 
सकता, क्थोक्ति कही कुछ एषा दै, जो वक्य मे कपर भीदै। मेरेमन कीस 
भावना कौ तव ठोस आधार मिला जब मैने टे दशक मे पश्चिमी जगतूमें 
भाषा विज्ञान केष्षैत्रमे श्रोक्ति' भौर “पाठः के विषयमे की यी रैसी 
स्थापनां के विषयमे भाव्यं दशकमे जाना । मँ लगभग 1975 से लगातार 
इस दिशा मे पढने भौर जानने का प्रयासि करती रही हूं । प्रस्तुत कृति मेरे इस 
ग्यवस्थित्त मध्ययन का परिणामहै। 
इस पुस्तक का सांचा, इसका विन्यास भौर इसकी रूपरेखा प्री तरह मेरी 
अपनी है । प्रोक्त की सकल्पना को सृस्पष्टता मे समक्नने-समज्ञाने के लिए किस 
रूप में प्रस्तुतक्रिपरा जए, उपे ने अपनेढेगमे सोचा-पमन्नाहै। 
आरमतेर्मैने इत पुस्तक के लिए तीन अध्यायो की नियोजना की थी-- 
1. प्रोक्त : स्वषप-विवेचन 
2. प्रोक्ति : संरचना-विष्लेषण 
3. प्रोकित : शेली-अभिलक्षण 
इनमें पहले दो शुद्ध खूप मे भापा-बघ्ययन से संवंध रने वाले अष्याय के 
रूप मे सामने अति, किन्तु तीसरे मध्याय के नियोजन-कम में मेरा यह्‌ विशेप 
मंतव्य रहा है फि प्रोकिति की दृष्टि ते साहित्य के अध्ययन-संदभंमे भी लाभ प्राप्त 
किया नाए । शंली-अ्रभिलक्षण का विशेष अध्याय इसी दृष्टिकिण से लिषवा 
गथाहै। वादमे मुके एेमा समा कि इस परे विवेचन को पूता देनेके लिए 
भरोकिति-विर्तेपण को प्रक्रिया को भी स्पष्ट करदेना जरूरी है । अतः मैने एक 
ओर भध्याय ्रोकिति : विश्तेषणःप्रक्रियाकन' नाम से चौये अध्याय कैसरूपमे 
जोड़ दिपा दै । इस प्रकार इस पुस्कमे प्रोक्ितिके विपय मे परिपूर्णं सामग्री 
उपस्थित कर दी गर है, जिससे उमकौ स्वषूपयत्त, संरचनागत, शंलीपरक भौर 


~ क म 

विश्लेपण-परक-- सभौ प्रकार के अध्ययन के लिए सामश्री प्राप्त होजातौहै। 
पुस्तक.लेखन के कममेंर्मने मूल संदर्भ का पूरा हवाला दिया, जिससे यदि 
फोई अध्येता या जिज्ञासु मूल पृस्वक को देखना चाहे तो वह्‌ मेरे द्वारा निदिष्ट 
उद्धरण की सहायतास्े मूलसे भी स्वयं परिचय प्राप्त करर सके । 

मेरी बहुत इच्छाथी कि प्रोत की संकल्पना पर विचार करने के क्रम 
मे भारतीय कान्य-शास्व पर भतहरि के "महावाक्य" कौ संकल्पना से भी उसकी 
ठुलना कर सकः। पर समयाभाव मे यह्‌ कायं पूया नहीहयौ सका। अतः उसे 
प्रस्तुत पुस्तक मे नही दिया जा रहा है । भविष्य मे यदि भवसर मिला तो दस 
संदर्भ मे पै अपने विचार मलग से पुस्तक रूप में प्रस्तुत करूगी 1 

य 1965-66 सत्र मे पटना विश्वविद्यालय में एम० ९० (देन) की छत्रा 
थी । उसके काफी वर्पो बद मैन साहित्य में एम ए० (हिन्दी) की उपाधिली 
आर भापरवज्ञानिक दृष्टि से माहितय-मध्ययन षर गी-एच० डी० फी । भव 
जवकिं दे्श॑न ओर साटित्य के वोच मैने भापाके अध्ययन को अपना भध्येय 
विपयवेनालिया है मौर इसी क्षेमे मपना लेखन-का्यं आरभ क्यार, 
मै भाषा रखती हं कि मेरी यह पहली पुस्तके हिन्दी की एक साम्प्रतिक आवश्य 
कता कौ पति कर सकेगो । हिन्दी मे भापा-अध्ययन-विपयङ् साहित्य-भंडारको 
निरेतर भरते रहने वाले कई मधन क्ता भौर विचारक ह, जो भपनी-अपनी 
दृष्टि से लगातार हिन्दी की श्री-समृद्धि कर रहेरै।्भैतो इस के्रमेवडे 
संकोचे सायप्रवेशकररही हं । मेरा इतना-सा संक्त्पहै कि इसकलेत्रमंजो 
विषय बिद्धानो से लगभग अता रहा है, भौर जिम पर विवेचन की अभी अपेक्षा 
है, वैते ही विषये को अपना विवेच्य बना) यही मेरे लिए परितोप-कारक 
भी है, विवेचिते को पुनर्विभ्रेचित करने मे वह सुख कहां जो किसी नेये विषय 
को पहली बार उपस्थापितं करने या उसको व्याघ्या कणे मेँ प्राप्त होता है । 

इति नमस्कारान्ते ! 

(खीमती ) इन्दु "शीतांशु", 
टीचसं पलट -12, 
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय-परिषर 
अमृतसर 
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प्रोक्त ! स्वरूप-विवेचन 


1. 1. श्रोत : मूत अ्रेजी संकस्यना ओर हिन्दी रूपान्तर : 

श्रोक्ति' के भ्रूल अंग्रेजी गब्द “डिस्कोसं' (709००१४९) भौर अंदर" 
{एल०९) ह । श्रोक्ति' दनो का हिन्दी सूपान्तर दै। भटर" 
हिसकीसे" (75०००78६) को अपेक्षा सामान्य शब्द है, प्र "दिच्कोसे' पाठ. 
भापाविज्ावे करा पारिभायिक है । वि्ठते वर्यो में प ववे देशक. तक भायाविाम 
मँभाधाकौ सर्वोपरि इकाई वाभेय को ही माना जाता था। पर आधुनिक 
भापाविदों ने भापा फी सवसे बड़ी इकाई को वाक्य से भागे तक विस्तारिति 
किया, जिति '्वाक्यातीतः (९४००6 §९८।९००९) कहा जाता है । श्रोनित' 
सी स्तर फी संकल्पना है । 


1. 2, भषित : भव-स्ष्टीकरण : 
भोष्ि कै दोनो भूल भंगेली शन्दों मे ‰६६००८८७९' का भयं जह एक 

भोर ंदभ-विरेष भँ तारिक अनुम म 'सेत्न वादय का समुन्यम" है बहौ 
दूपे भोर इसका भये 'वातलिप" भी है । किन्तु पहला मर्थं इतना व्यापक 
ह जिकके अन्तत दूसरे मथं का सहजं समाहार हौ जाता है, जबकि दूसरा भथ 
गपेकषतया कहौ सीमित है मौर अपने-माप मे एक भ्रोक्ति-प्रकारबैरूपमे ही 
उपस्थित होने वाला है। 

ठ इस प्रकार मंग्रेजी "7116190०" शब्द एके ओर सिकं “उच्चारण कषा 
सर देता है जव दूस मोर बद्‌ एक णं सादिक कथन” को स्यकत करता 

1 बह सोदभिक कयन अपनी पूणता मे कभी-कभी एक वावय बे, धर प्रायः 
मनेक यतयो म बभिव्यमित पाता हे } 
प्रजो कै उक्त दोनों सूल शब्दो को तथा इनके अर्थवविष्य को देवते 
ए भुत भवंध-तेखन के संदभं भ श्रोवित' के लिए भ्र 'दिस्कोदे' मूतं को 
ही ग्रहण किया यया है पाठभाधा-विज्ञान कै संदभं मं शरोर" (७५०४7४९) 
क "वाक्यावीत स्तर का तारिक मनुक्षम में प्रस्तुत सद्िक कथन" बास अर्थं 
हो गरष एषं मभिपेव हे { 
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इस दुष्ट भे प्रोषित के भर्थ-अभिप्राय को स्पष्ट करते हए इते दो विपेष- 
तामौ से युक्त माना जाता है। इसकी पहली भथ {विेपता वाव्यो ॐ रे्ीयं 
अनुक्रम मे इसके संयोभित होने की है तथा इसकी दूसरी विशेषता ताक्षिक स्तर 
प्र धभी खंडं को पणे स्वीकायं खूप मेँ ग्रहण कयि नाने की द! 


1. 3 परा ओरं प्रोषित : अन्तर मौर जन्तस्परकंथ : 
1. 3. 1. पाठ मौर प्रोषित : अन्तर : 
पाठः साधिक सम्प्रेषण की उन सम्पूणं हकादयो के यध्ययने की मां करता 
ह, जो समंजस वाक्यीय भौर अथंगत संरचनामो के रूप मे उपस्थित होता 
जिसे बोला भौर लिवा जा से । मोरे तौर्‌ पर "पाठको श्रोवित्तःके माध्यम 
के घतौर स्वीकार किया जा सकता है । 
पाठ" वह है जो भाषापति को समम्र रूप ये अथवा साहित्यं के विषं 
भ्रभागकेरूपमे व्यवहृत भाया को विवेचित करता है, पर श्रोक्ति' वह है, 
जिसमे भाषिक तत्त्वे साम्प्रेपणिक प्रभाव के रूपमे परकायं करते है । 
प्रायः सभी अतिरिक्त भापिकीय तत्वे अभिव्यवते वधयो की सेरधनामे 
वड़े व्यवस्थित शूप मे प्रतिविभ्बित होति ह । कहना नहोा कि भाषाके रूपे 
उसके प्रोकिति-परकार्यो की अनृक्रियामे विकास क्रिया है जिसते सभी चैमवितक 
क्रियाओं, अन्तर-वैयर्तिक सवंधो भौर संदर के चिए--जो श्रोक्रितिके जरिये 
मध्यस्थित होते है --अभिर््यंजना का माघ्यम मुहैया किया जा सके ।‡ 
रोपित" की संरचना "पाठः की अधिक सीमित संरबना के प्रतिकूल 
सामाजिक शकितो कौ संरचना के अन्तगंत, जीवित संस्थितिमोमें लोगौँकी 
एक दूमरे के साय पारस्परिक क्रिया कौ सम्पूणं जटिल प्रक्रिया कौ प्रतिविम्बित 
करती हि 
भ्रोवितिके रूपमे सम्प्रेषण आीर पाठके रूपमे सम्प्रेषण के वीच स्पष्ट बन्तर 
है 1 प्रोषित वक्ता बौर श्रोता फे वीच के कारय -पम्पादन फे सूप मेप्स्तुत होने 
वाला भाततिक सुम्प्पण है। यहे एक अन्तर-वैयवितकं ५ जिसको रूप 
इसके सामाजिक उदेश्य े दारा निर्धारित होता दै, पर पराठ वाचिकं या निचित 
क्रिस भमोरूप में रेसा भाषिक सम्प्रेषण है, जिसमे श्रोत या चाश. मध्यमे 
संदेश को कूटवद्ध करे वाला भाषिक सम्प्रेषण होता ह । इस प्रकार वाचिक 
भाषां मे पाठ प्वनि-तसगो का रेखीय ठढचा दै मौर लिखिते भावा में फायज 
पर्‌ दयं केतो फा रेखीय अनुक्रम है, जो जव पढ़ा जता दै तव ध्वनित 


1, सेजर फाउसर, तिभ्विस्टिक छिटिसिञ्म (-वूयकिं ; भ्तिफोदं यूनिट 
„ त्रे, 1986), प° 85-86 
2. वदी, प्‌ 70 


परोक्तिः स्वस, संरवना मौर ली 11 


का रेखीय ढांचा वन जाता है, पर यह कूटवदध ध्वनियों का बेतरतीब अनुक्रम 
मही, इसकी भायिक गुणषत्ताएं होती है, जिन्हे वाक्यीय तथा लेखिमिक सूप 
भदेखा जा सकताहै1 


1. 3. 2. प्रोक्त मौर पाठ : बन्तस्तम्बंध : 


रौर फाउलर की मान्यतादहैकि "पाठः को श्रोविति"के रूपमे ग्रहण 
करना वतमान रूप भे संघटित भापा-विज्ञान की क्षमता को खीचकर ब 
देता है तया बह हमे भाषा की एेसी सैढात्तिकी मोर ले चलता है, जो एतिहासिक 
सामाजिक आर आआलंकारिक संदभं में अपने पूर्णं गत्यात्मक परकायं के साय 
उपस्थित होता है ।४ 

श्रोत" को उद्गार अभिव्यक्त करने वले मौर "पाठ" समस्ने वलि लोगों 
के बीच को अन्योन्य भापिक श्रिया की सम्पूर्णे जटिल प्रक्रिया के सूपमें रेवा 
कित किया जाता है । इसलिए प्रोत के सूप मे भाषा का अध्ययने करना ठैसी 
सरचना के पहनुओों को भोर ध्यान की मांग करता है, जौ सम्प्रेषण मे प्रति- 
भागिरयो से व्यक्त पाठो के जरिये निष्पन्न होने वाली क्षियो ते ओर उन संदभों 
मे सम्बन्ध भौडता दै जिनमें प्रोवित संचालित होती है । 


यदि कोई भापाविद्‌ भपना घ्यान प्राथमिक तौर पर इसभोरदेताहै फि 
फंसे कोई साहित्य-अंग भापा-द्धति को समक्षाता है तो यहा साहित्य को.पड' के 
श््पमेस्वीङृत किया जाता है } यदि साहित्य का भातोचक साहित्य मे बन्तदित 
सराभिप्रायता की तलाश करता है, काव्य मे मन्तरहितं मनिवा्ँ कलागरत संदृष्टि 
फो उजागर फरता टै, तवर कव्यृति को (संदेश के बतौर लिया जात्रा है। पर 
जब साहित्य कै इत दो .अभि्गमो के बीच तोस्तरा मभिगम उपस्थित होता ६, 
भो विशेष तौर में यह दशानि कां प्रयत्नं करता है कि कंसे एक भाषिक पाठके 
त्व सदेशदेने की प्रक्रियां संयोजित होते ह गौर कपे साहित्यिक लेषन 
क अंश सेमप्रेपण कैसूप भें कायं करने लगते है तव गही पहलू सादित्य भे 
श्रोर्गित' कहलाता है ।९ 





1. ज्योफी पण्ड लौच भौर मिखाइल एच. ण्ट, “द रेटोरिक भेव टेक्स्ट 
स्टाइल इन प्िक्शन (लण्डन : लौगर्मेन, 1981, चतु्ं पुनमु द्रण, 1985}, 
पू० 209. 

2. रोजर फाउलर, लिष्विस्टिक क्रिटिसिज्म (न्यूयाके : मोक्सफोडे यूनिविरी 
मस, 1986), प्‌० 6 

3. एच. जी. विद्डोसन, स्टायलिस्टवस्त रेण्ड द टीषिगय द तिटरेषर 
(लग्न ? सोगरमेन, 1975), ¶० 6 
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1. 4. प्रोक्त : सामान्य ओर साहित्यिक : 


साहित्यिक प्रोवित समाज की पारस्परिक रिया की सामान्य प्रक्रियासे 
स्थगन में उपस्थित होती है, जबकि सामान्य प्रोकिति मे प्रेषक गृहीता कौ प्रत्यक्ष 
संदेश भेजता टै! सामान्य सदेश की तरह सा्ितियक संदेश साभाभिक 
सक्रियत्ता के सामान्य रूप मे उत्पन्न नहौ होता । साष्ित्यिक प्रोक्ति विना पूवं 
स्थिति के उन्न होती है, सौर किसी भी मनुक्रिया की बपेक्षा नहीं रखती । बह 
सामान्य सामाजिक जीवन के व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले माध्यमकेषूष 
भ प्रस्तुत नही होती । साहित्यिक भरोक्ति सन्निहित कोटि की होती है। एक 
सादित्यिक प्रोदित भें कई-कर प्रकार की प्रोकरितियां अन्तहित होती है । यहाँ 
प्रच्छन्न रचनाकार प्रच्छन्न पाठके को संदेश प्रेपित करता है । पर यहाँ प्रच्छन्न 
पारक प्रच्छन्न रचनाकार से बातचीत नही कर सकता ! इतना ही नही प्रच्छ 
रचनाकार का संदेश साहित्यिक प्रोक्त मे तत्कालीन स्थितिगत संदर्भ से मुक्त 


होतादि। 
1.5. प्रौद्ति : परिभाषांकन : 


भ्रोक्ति-विपयक प्राप्त प्रिभापामोंकफो बेप्रजी मौर हिन्दी परिभाषाके 
क्प मे वर्गीकृत कर इन पर विवार किया जा सकता है-- 

1.5.1. भप्रोजी परिभापाएं 

1.5.2. हिन्दी परिभापापुं 


1.5.1., मप्रोजी परिभाषाएं : 
भरेजी में दिम, सपोरटा, काटेर, सीच, फाउलर, मीथन, एवज की 
प्रिभापारभों के हिन्दी रूपान्तर नीचे द्रष्टव्यः 
1.5.1.1. "वषर्यो का कोई भो ठोस अनुम एक अदितीय प्रोक्त कौ संघटित 
करता है॥" 
1.5.1.2. (वार्यो के बोघ के ध्यवस्यित शम्बन्धों पर किसी मौ ैरन्त्श्रुलक 
प्रौित-पाठमे विचार किया जा सक्ता है ।“ 


1. वही, ९० 51. 

2. ओ. एस. एम. उदृत, रोजर फाठलर, शिग्विस्टिक पिर एेण्डद सट 
मव लिटरेचर", एमेज खान स्टादस एण्ड संष्देञ, सम्पादक रोजर फारतद 
(सिन्दन : श्टतेज एष्ड ौगेन पाल, 1965, पनम द्रण), १० 16 

3. सोक्तमपोर्स, ^ए प्रो्राम परर द रिनिशन व त्िदरेषरः, यूनिवतिरी 
अर्ल भेव देक्माज स्टडोज इन दंण्तिग, (बक -36 1958}, १० 50 
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1.5.1.3. श्रीकिति एक रेता छत्रपद है जो भाषा-संघटना कफे बहूतेरे पहतुर्मो फो 
आच्छादित करता है । व्व फे स्तर से ऊपर के स्तरफ संमद्ध पाठ 
को निरदिष्टं करने फे लिए यह व्यवहूत होता है । यह एक विशिष्ट 
शली था विद्याकाययंभीदेसकतादै। 

1.5.1.4. श्रौक्ति वक्ता भौर श्रौता के वीच के कायं -सम्पादतके रूप में प्रयुक्त 
भायिके सम्प्रेपण है। यह्‌ एक अन्तर-व॑यक्तिक क्रियाशीलता है 
जिसका रूप दसके सामाजिक उदेश्य कै द्वारा निर्धारिति हौता है 12 

1.5.1.5. शरोक्रति भाषा का यह गुण है जो अन्तर. वेयवितक श्वो छो मघ्यस्यता 
करताहै, जिसे सम्प्रेषण फी किसी कला के द्वारा संवहति दोना 
चाहिए 3 

1.5.1.6. श्रोक्ति-विष्लेषण एक पदति है, जो किसी भौ पृथक्‌-पृथक्‌ पृवितबद्ध 
सामग्री को संयुक्त करने का प्रयास करती है । वह भाषा मौर भाषा- 
सदश होती है जो एक से मधिक प्राथमिक वाक्यों फो सेयुक्त करती 
है तया कुष स्थानिक सरचना फो एक पणं पोषित के रूप मे निरूपित्र 
करती है 1 

1.5.1.7. “जिस पदति मेँ भापिकं तत्तव समप्रेपण णीत प्रभाव के प्रति प्रकार्य 
करते ह उसे प्रोक्ति कहते दै ॥ 

1.5.1.8. भोक्त एक रएंसी भाषिक निष्पत्ति है, जो भपने-माप मँ बिना 
लम्बाई कौ सीमा का ध्यान रवे एक पुरणं दका फे घतौर प्रस्तुत 
होती है। 





> 


, रषटव्य, 'ग्लोषरी".येनास्ड कार्टर, ग्वेन एण्ड लिटरेचर : एेन इन्दोढवदटरी 
रीडर हन स्टापलिस्टिषस(लण्डन : जाजं एतेन दण्ड मनविन, द्वितीय मुदण, 
1984}, ¶० 239 

„ ज्योफ़ी एन. सीच मौर मिलाइल एच- शादे, स्टादइल इन फिक्शन (लण्डन : 
लौगमेन, चौ मुद्रण, 1985), पु० 209 

. रोजर फाउलर, सिग्विस्टिक्स एड नोवेल {लण्डन : मेथुहन, द्वितीय मुद्रण, 
1979). पु०52 

. उद्धूत, रेमण्ड वैपमेन, "वियोडः द सटेस" िग्विभ्टिक्व दण्ड लिदेरेचर 
(लण्डन : एडवडं मानेल्ड लिमिटेड, 1973), ¶०101 

ॐ, एच. जी. विद्डोसन, स्टादलिसियक् एण्ड द टीचिग अव लिररेचर(लण्टन 

लौगर्मन, 1975), पृ० 33 
6. रेमण्ड चैपर्भेन, “तारो फ़ लिग्विस्टिक्स टमे ज," लिग्विस्टिक्त दन्डं 
लिटरेचर (चंदन : एढवडं बार््ड लिमिटेड, पुनमुद्रण, 1924}, प° 14 


3) 


 ) 
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1.5.1.9. "एक प्रोक्ति प्रायः बहूतेरे वावयो से बनी एक पूर्णं क्षौर आस्म- 
॥ अन्तविष्ट पाठ है (1 

1.5.1.10 प्रोक्तिके रूपमे क्सि भी कथन-्बला को पहचानने फी 
योग्यता परस्परग्रयिते रूप में अंशतः भाधिकोय ज्ञान पर भौर 
अंशतः उपस सम्पूणं संदभं के अभिज्ञान पर सामने आतती है, जिसमे 
शब्द इसके अन्तगं त चहृतेरे संगो फे भाग मौर उसके परिपीमने 
की स्वना करते । ४ 

1.5.1.11 संक्षेप मे प्रोक्ति को स्वाभाविक भाषाके एसे अभिच्यविति प्रकारके 
बतौर परिभाषित कियाजासकताहै जो वाक्यों के वैसे अनुक्रम 
को साकार करता है, जिसमे गुरो कौ परितुष्ट करने की क्षमठा 
होती है । वाक्यात्मक स्तर प्रर वाक्यों की अनुपाती व्याकरणा- 
ए्मकता कौ अपेक्षा भरोक्ति द्वारा अभिव्यंजित वाक्यो के अनुक्रम 
कै पाठात्मकं स्वरूप को परिभाषित करने वालौ सर्वाधिक सुस्पष्ट 
विशेषता संजसता की भर्थीय गुणात्मकता है 13 


1.5.2. हिन्दी परिभाषाए : 
हिन्दी मे गोस्वामी, भाटिया, श्रीवास्तव, शीतांणु एवं मोमप्रकाणक्ी 

परिभाषा द्रष्टव्य है-- 

1.5.2.1. श्रोकिति वाक्योपरि स्तर की एक एसो इकाई है, जिसके कथ्यं 
आंतरिक संसक्ति या संयोजन तथा वाक्यों मे मरदर्भपरक भौर 
तरक॑पूणं सनुक्रम रहता है ।%् 

1.5.2.2. "मनेक वाक्य मिलकर सर्वाग रूप से जब इकाई रूप वन जति, 
तब यहु इकाई ही "वाक्यवन्ध' या श्रोक्ति' कहलाती है 1 





1. ए, भार. मीयम (सम्पा.), इन्साइक्लोपीडिया भेव लिग्विस्टिकत, इनको 
मेशन, देण्ड कंटोल (आंसफोडे : परे मान प्रेष, 1969}, १० 654 

2. ए. डी. एडवद्ंज, लैग्वेज इन कलवर रण्ड क्लास (लण्डनं : हेनिमन 
एजुकेशनल युक्स लिमिटेड,1976), ० 55 

3. ठै. ए. यामडिज्क, "सिर्मैटिक रिमेशेज इन हिस्कोरसं' स्टटीज इन द प्रे्मे- 
रिक्त भेव दिस्कोसं (द हेग : भूतन, 1981 }, प° 268 

4. कृस्णकुमार गोस्वामी, सैक्लिकव्याकरण भौर व्यावहारिक हिन्दी (दिल्ली ॥ 

मालेख प्रकाशन, 1981}, पू° 95 

कैलाश चन्द्रे भाटिया, शक्ति संस्वना", परिथदे पत्रिका, सम्पा, धीरंजन 

मररिदेव (षटना : विहार रष्टृभाा परिषद्‌ जुलां 1980), प° 80 
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1.5.2.3. श्रोषि या पाठ वार्यो फा माय जमधट न होकर उनो संरघना 

त्मकं या दूसरे मयं मे कहु तो सर्भनात्मक रपान्तरण होता 
1 ष्‌ 

1.5.2.4. (4 प्रोकित उस अर्थवत्ता मौर साभिप्रायता को उजागर करती दै, 
षो पिखरे हृएु वावरयो मेँ उजागर नहो टो कती, शब्दों का एक 
सनुकम, लो एक मस्यौकायं वाय का प्रकटन होता है, एक सम्पूणं 
सेरघना मेष्टौ स्वीकायं हो सकता है ।> 

1.5.2.5. "भाषा का मूल प्रकाये सम््ेषणोयता है, पर उपतका सम्पादन प्रायः 
दाक्यद्रास संभ्रव नही रै । तः वाक्यको भाषा कौ इकाई निपिचित्‌ 
छरते या स्वीकार करणी मे सहज कटिनाई भाती है । सम्प्रपणीयता 

की द्रस दृष्टि मे वस्तुतः जो, भाषिक व्यापार सम्पादित होता है, उसका स्तर 

वाक्यातीत हमा करता है मौर प्रोरिति इसी घाकषपातीत स्तर कौ सायक इकाई 

कानामहै।' 

1.5 2.6. श्रोक्ति वहु वाक्योपरि संरचना है, जिसमे बाक्य से मागे फली 
ताफिक इकार समाहित हती है ।4 


1. 6. ओत्त : स्वरूप-निरूपण : 


भरोक्ति-विपयक उपयुक्त परिभापाभों को देखने ते प्रोक्त की निम्नलिखित 
स्वरूपगत विशेयतार स्पष्ट होती ईै-- 

1.6.1. भरित कौ पी स्वरूपगत विशेयता उसके एकाधिक या मनेक 
वाक्यो का समुच्यय होने की है, यद्यपि कभी-कभी एक पूणं वाक्य स्वरूपतः 
भरोषिति नही होकर भी प्रकार्य प्रोकिति कै बतौर अपनी भूमिका निभा सकता 
है । जित तरह कभी-कभी एक शब्द स्वरूपतः वाक्य म होकर भी वाक्य का 
काम करता दै, उसी तरह कभी-कभी एक वाक्य स्वरूपतः परोक्ि न होकर भी 
भक्ति की भूमिका मेँ उपस्थित होता है । 





1. रवीन्दनाय श्रीवास्तव, संरचनात्मक शेलीविज्ञान (दित्ली' : मालेयं प्रकाणन 
1979}; प° 96 

2. पाण्डेय शक्षिभूपण “शीतां, शैलीविन्ञान : प्रतिमान भौर विश्लेषण 
(दिल्ली : देवदार प्रकाशन, 1984), पू० 65-66 

3. पाण्डेय शशिभूषण 'शोताशुः, भारती को काव्यभापा (करनाल : नटराज 
प्म्निशिग हाऊस, 1985), पृ 90 

4. सोमधकाथ शम प्रका, रोदि सरवन", हिन्दी भाषा : प्रयोग कै स्तर 
(दिल्ली : पडुकिपि काशन, 1982}, पृ 43 
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1.6.2. प्रोक्त म वाक्यो का ठोस अनुक्रम हदा है । इसे वाक्यों के मीच 
का व्यवस्थित सस्बन्धभौ कहा जा सकताहै। प्रोक्त केवल वाक्योंका 
समुच्चय नही होती है, बल्कि एते वाक्यों का समुज्चय होती है, जो वाक्य परस्पर 
अन्तर््रथित भौर अन्तस्तम्वद्ध होते हँ । मसम्बद्ध वाक्यों की शला को प्रोक्त 
नही कहा जा सकता है । यहा जिस पारस्परिक स्वीकार्यता की बात की जाती 
है, उपतके मूल मे ताकिक संसक्ति क्रियाशोल होती है) इसी के द्वारा प्रोष्तिकी 
आन्तरिक संरचना तयार होती दहै । 

1.6.3. प्रोवति वाक्यों का एसा अनुक्रम होती है, जिसके पाठात्मक स्वरूप 
भे संसकिति के अतिरिक्त 'समंजसता' की अर्थीय गुणात्मकता विचमाने होती है । 

1.6.4. प्रोक्त कौ चौथी स्वरूपगत विशेषता वाक्यांश भौर वान्य तया 
वाक्य गौर वाक्य को सम्बद्ध करने वाते भापिक तत्त्वो के रूप में उपस्थित होती 
है। इसी दृष्टि ते भोक्ति-आवतन, सवनाम तथा योगात्म, विकल्पात्मक 
विरोधात्मक, कारणात्मक, व्याख्यात्मक निप्कपत्मिक जते विभिन्न निपातो सै 
स्वरूपित होती है। प्रोक्ति मे इससे ही अन्विति बनती है तथा तारतम्म 
मातादहै। 

1.6.5. प्रोत अपने स्वरूप में एक पूरणं कथन या बयान होतीहै, जो 
सदं कै अनुरूप आतमालापी, संलापी या सूचनात्मक--किसी भौ प्रकारकी 
हो सक्ती है) इते केवल सवादात्मकता की सीमा में वाघा नही जा सकता दै। 
ससे स्पष्ट होता दै कि प्रोत में सूचनाठमकं संदेश होता है। 

1.6.6. परोक्त सम्पेपणीयता की दृष्टि से भाषाकी सी सार्थक इकाई 
ह, जिषे तारिक संसवित विमान होती है । यदे एक अन्तर-वैयक्तिक भाषिक 
सम्प्रेषण भी है, जहां भाषिक तक्वो का प्रकायं सम्प्रेपणशील प्रभाव तक सक्रिय 

तादै1 

५ 1.6.7. भरोकित्त भापा की देसी परणं इकाई है जिसकी लम्बा की सीमा 
मुक्त होती दै। इसकी प्रकृति बहुत लचीली होती है 1 बाकार फी स यह्‌ 
दो वाक्यो का भी स्मुष्चय हो सकती है मौर एकं अनुच्छेद मे भी स्वेरूपित हो 
हो सकती है । यही नही, पूरी-की-पूुरी रचना भी प्रोक्ति के स्प में स्वरूपित होती 
है, जिपके मन्तर्ेत कई छोटी-छोटी प्रोक्तियो का समाहार होता है 1 

1.6.8. भ्रोक्ति का स्वरूप प्रकार्यमूलक (?०००110731) होता है । इसके 
माघार पर ही प्रोक्ति फे प्रकायों कौ पहचान सम्भव होती है 1 मुख्यतः प्रोक्त 
थातो किसी विचार या संकल्पना को व्यक्त करती है या बन्तः वैयक्तिक सर्म्बर्धो 
क्तो निरूपित करती है, मथवा किरी पाठ कौ विषयवस्तु फा ज्ञापन करती है। 


1.7. प्रौर्त : अनुमाग-रेखांकन : 
यद्यपि प्रोक्ति के लिए किसी सधुतरया प्रदीषेवर सीमाश प्रतिबंधम 
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नहीं है तथापि किसी प्रदीषं परोक्ति के सम्यक्‌ भववौध के लिए प्रोरिति के भनू- 
भागो का रेवांकन करना समीचीन दै। प्रौक्ति के अनुभाग-रेखांकन पर 
जलांगेकर-नेविनशन मौर सिक्तेयर-कृल्टहाडं के महत्वपरणं विचार प्राप्त होते है । 


1.7.1. लगेकरलेविनशन का अनुभाग-रेखांकन : 


1.7.1.1. प्रवेशक (^एश1प्ा८) 

1.7.1.2. अग्रचरण (818९) 

1.7.1.5. शीषं (भिक्याः८त एल) 

1.7.1.3.1. पूवं शीषं कथांश (२/८-7641८ 815०468} 
1.7.1.3.2. उत्तर शीरं कथांश (९051-९! 8१5०५65} 
1.7.1.3.3. अन्तर-शोपे कृयाश (171९-८ ए715०468} 
1.7.1.4. = वेष्ठक, (108४) मौर 

1.7.1.5.  समापक (प्ण5) 


1.7.1.1. प्रवेशक : 


किसी भी प्रोचिति के सूत्रामक मारम्भण को प्रवेशक (^7€1४76) कटा 
जाता है । भिन्न-भिन्न प्रकार को प्रोक्तियो में प्रवेशक के भिन्न-भिन्नषूपहो 
सकते ह । निम्न्तिखितत कथात्मक श्रोक्तियां मपने सादृश्य-साचे मे प्रवेशक की 
भूभिकामेमायीर्दै- 


1.7.1.1. कजञोपड़ै कै द्वार पर वाप ओर बेटा दोनों एक वृज्ञे हए मलाव 
कै सामने चूपचपि बैठे हुए्‌ ये मौर अन्दर वेटे कौ जवान बीवी बुधिया प्रसवे 
वेदना से पछाइ खा रही थी । रहु-रटृकर उसके मुह से एसी दिल हिला देने 
वाती भावान निकल रहौ थौ कि दोनौ कलेजा थाम लेति ये ।" 

1.7.1.2. “शहर के एक भोर तिरस्कृत मकान । दुसरा तल्ला । वहाँ चौके में 
एकस्तरी भंगीढी सामने लिए बेठी हर्द दै। भंगीढी की माग राव हर्दनारही 
है वह्‌ जानि क्या सोचरहीदै 1" 

' 1.7.1.3. भो मर कल मुहे अकस्मात घोषा वुयाने कूटा पके फे 
ल्तिए दरवाजा खोला मौर चौतरे पर व॑ठे भिरवा को गते हुए देवकर कहा-- 
तोर पेट मे फोनो-गिराफ उलियन वा का, जोन भिनस्रार भवा किं तान तोष 
साग ? राम जाने, रातत क केसन एकरा दीदा लागत है 


, 1. रोवर्ट लांगेकर एड स्टीफेन लेविनणन, 'फौल्ड एनालिसिस मेव टिस्कोरस' 
करट देदज इन टेवस्ट लिग्विस्टिक्त, सम्पा वूल्फगीग भू° ङ सलर (वलिन : 
चास्टर हो गुटर, 1978), प° 104-105 
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कपर कौ तीनो भरोक्तियां कमणः परेमचन्द की "कफ़न", जनेन कौ "पत्नी" मौर 
धर्मवीर भारती कौ "गुलकी वन्नो" कहानी की आरम्भिक प्रोक्तियां है । नमे 
पहली उत्तारक्टीय है, द्रुसरी वर्णनात्मक ओर तीसरी मुख्यतः संलाषात्मक † धर 
ये तीनों प्रौकितियां प्रोक्ति-जनुभराग के वत्तौर श्वेशकः' है, व्योकि इन्दी प्रोक्तियीं 
से तीनों कहानिर्या मारम्भहोतीर्हु। 


1.7.1.2. भप्र्रण : 

किसी भी कथात्मक प्रोवित मेँ प्रवेशक बनुभाग के बाद जो प्रोक्ति-मनुभाग 
उपस्थित होता है, उसे भग्रचरण (5148) कहा जाता है । किन्तु कयेतर 
प्रोवितयो मे प्रोवित-मनुभाग के इस दूसरे चरण फो परिचय (141०0८५१००) 
क्ते ह 1 दस प्रकार कयात्मक ओर कथेत्तर प्रोक्तियो मे प्रवेशफ के बाद का 
चरण भअग्रचरण भौर परिचय के बतौर रेखांकित किया जाता है । परोक्ति के मुष्य 
भाग (९०५४ ० फऽव्ण्णऽट) मे कथांश (ए)5०५०६) प्राप्त होते है जो 
कयात्मक प्रोक्तिमे खाँचे के बतौर उपस्थित रहते ह । इनसे अलग व्यवहारपरक्‌ 
तथा व्याख्यात्मक श्रोवितियों मेँ वांचोकेषूप मे बिन्दु (7००७) प्राप्तं होते है, 
प्रक्रियात्मक प्रोक्ति में क्रिमा-विधि (१८००९५५१९७) होती है मौर नाटक की 
सलापात्मक प्रोक्ति मे लंक (40९) का विधान होता है । 


1.7.1.3. शीषं : 

यदि भ्रोकरिति तनावसे भरी होती दत्तो उसके विकासमें चरम सीमाके 
दर्णन होते ई । यह बहिस्तलीय संरचना का रेखां कित शोर्पं (18160 ९८०६ 
होता है । फथात्मक प्रोक्ति मे यहु शीषं गहने संरचना के सपपपूणं भणक्रो 
रेखांकित करता उसके निवंहूण को भो उपस्थित करता है । निर्वहण उस बिदु 
पुर उपस्थित्त होता है, जहा निर्णायक धटना कया को शियिल कर सम्पादित 
प्रस्तावना प्रस्तुत करती है । 

भयात्मक प्रोषित का तीसरा अनुमाग शीषं भा होतादै। इसकी तीन 
कोटिपां होतो है--1.7.3.1. पूरवे शीरपं-कयांश, 1.7.3.2. उत्तर शीर्ष-क्यांध- 
अमै 1.7.3.3. अन्तर पीदं-कधांप। 

येतर परोक्तियो मे जच प्रोक्त मपनी विकसनणीलता मे गोपं हष 
पटुववो £, तव उसके भरकार-पेद से दस पीव का नामकरण किया जाता दै । 
यदि वह प्रक्ठ्यात्मक प्रोकं है, तो वहां पह भोर्पं-विन्दु प्रद्रिया काष्टोवाहै। 
यदि षह व्यवदारमूलक प्रोषि है मौर उसने भो उपदेगारमक प्रहृधिकीषैतो 
णोपचिन्दु चरम्‌ प्रयोघन होतार भौर यदि प्रोक्त व्याच्यात्मक है तो बहां 
शीषं दिन्दु परम परितोष प्रत्त का मवा चरम व्याव्याश्रहोताहै। 

सेमर निद्धिष्ट प्रशर्यालमकू घथोंमेसे प्रतयेकयपिा यातो एकथनुण्टेद 
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के द्वारा स्पष्टीकृतं होता है अथवा किसी सन्निहित प्रोक्त के द्वारा समङ्वाया 
जताहै। परदेप्राभी नहीदटै कि एक सन्निहित प्रोक्रिति की विक्करुल वही 
संरचना होती टै जौ एक असन्िहित मुक्त प्रौक्ति नही । 

शीपं मौर बहिस्तलीय सरचना-शीषं के रेवांकन के निम्नलिखित मागं ह: 

(1) इसका पहला मागे भाषणशास्मीय भौर मालेकारिक रेखांकन का 
है, जहाँ अन्वयन भीर आवत्तंन का व्यवहार होता है। 

(2) इसका दूसरा मागे प्रतिभागियों के केन्द्रण का दै । वहाँ मनैक प्रति- 
भागो इकटुढे उपस्थित होते है 1 

(3) इसके रेखांकन का तीसरा माग कल-्तरण के दवारा प्राप्त काष्ठागत 
तीक्ष्णताकादै। रेमे अंतरण मे अतीत से एतिहासिक वर्तमाने मेँ किया जाने 
वाला काल-मन्तरण, पुरुप-अन्तरण-- जैसे अन्य पुष के उत्तम पुष्प भौर मध्यम 
पुरुष में भन्तरण, कथात्मकता से नाटकीय वार्तालाप मे भअन्तरण भथवा नाद 
सौदर्यवाले अनुरणात्मकर शरदो के जरिये उपस्थित होने वाले अंतरण मातिर । 

(4) चया प्रकार इकाइयों के आकार.व॑शिष्ट्य कै द्वारा गति थौरवेगको 
निपेधित करने कँ दृष्टि से संभव होता है भधवा अल्पतम संयोजक के व्यवहार 
तथा दूसरे परिवतंन--संकेतों के द्वारा संभव होता दै । 
1.7.1.4. वेष्टक : 


किसी भी कलात्मक प्रोक्त में वह बनुभाग वहां होता है जरह पूरी कथा- 
भरोकिति के समापन (5) के पूवे प्रोक्ति को उस खूप मे ैप्ठिति कियाजानि 
लगतादहै जो रूप उस प्रोक्ति-विशेष के कथ्य कै अनुरूप सुनिश्चित होता है । 
निम्नलिखित कथात्मक प्रोवितयां वेष्ठक (1^5प८) अनुमाग का उदाहरण ई-- 

(1) षीभ्रू ने समक्ञाया--क्योरोतादै वेटा, खुणदहो कि वद मापाजालसे 
मुक्त हौ गयौ 1 जंजाल से टूट गयो बड़ भाग्यवान थौ जौ इतनी जल्द माया- 
मोह के बंधन तोड़ दिये! 

(2) कालि्दी ने मभ्यासवश जोर से पुकारा--मचार लाना भाई मचार, 
मार्नीं सुनन्दा कही बहत दूरहौ, परवह तो बाहर लगी खड़ी ही थी । उसने 
धुपरथाप चार लाकर रख दिया) जानै लगी तो कालिन्दी ने तनिकस्नि्ध 
बाणौ से कहा- थोडा पानौ भी लाना। 

उपर्ुक्त दोनों भ्रोक्तियां समापन कौ तुरंत पहले की भूमिका में क्रियागील 
है, अहां कथातमकता भब वेष्ठित होने लगी है । 


1.7.1.5. समापन : 


फथारमक प्रोक्ति का अनुभागर जहां पटाहेप होतः दै" से दही अन्तिम समापन 
अनुभाय कटूते है 1 


| रोपितः स्वरूप-विषेन 


1.7.2. ्क्तिपर-र्त्हारं का भनुभाव-रेताश्न : 


स्विक्लेयर मौर(कू्टहाडं द्वारा.क्यिा यया प्रोदित का अनुभाग--रेपाकनः 
शरेणीमप (धऽ) प्रतिमान पर माथारित दै? इम दौरयौ कै अनुसार 
प्रोवितिको चार अनुभायों मे वरग्कत किया जा सकता दै! पपि सिक्तेमर- 
कुर्या ने भौक्ति का वह्‌ भनुमाग-रेढाकन क्रदा-पाठीय प्रोक्तिके संदभंमें 
क्रिया है, तथापि यत्विवित्‌ भभिवधेन ते मिभ प्रकारकी श्रोक्तिके प्रसंगमे 
उनका यह अनुभाग-रेांफन सही माना जाएमा । दोनों विवेचको के द्वस 
निर्दिष्ट भरोक्तिके षार भनुमाग निम्नलिषित है--1.7.2.1. का्-भिवरण 
(त्का), 1.7.2.2. विनिमय {षस्थण६६), 1.7.2.3. प्रममनं 
(०५९). मौर 1.7.2.4. कायं (4०८) 1 यहाँ 1.7.2.2. मं निर्दिष्ट "विनिमयः 
को "उविति' (11619८८८) की स्वती था विकल्पाटमक प्ति मे स्वीकार कर 
लेने भात्र से यह्‌ मनुभाग-रेवाकन अस्पंत समीचीन दन नता है 1 


1.47.2.1. कये-पिवरण : 


किसी भी परोकिति मेँ कम-से-कम एक काये-विवरण भवश्य होता है जो किसी 
संदे मे उपस्थित होता है । भक्ति के संतत इसकी सव्या अधिकाधिकभी 
हो सक्तीहै । इस दृष्टि से इते प्रोक्त का मुकय रक माना जाता है 1 

का्े-विवरण सीमात-भारंभेक ते, संकेन्धकतते पा उदूधाटक प्रगमनं से 
मारम्प होति है अतः कर्य॑-विवेरण के सीमान्त की पहचान का आधार भी वही 
होता, जो प्रगमन कै आरम्भ के लिए होता है} का्िवरण स्वतः विकत्पा- 
तमक सुस्पष्ट सीमा विनिमय से, पेते अनिवार्यं वार्तीलापी धिनिम से बनता दै, 
जिसमे उद्धादक्‌ प्रशमन परवर्तकके रूपमे हो । गहे क्रमहीन वार्तालिपी 
विमिमय से बनता है, जिसमे बद्ध उद्धाटक, पुनः उद्धाटक भोर बुनौतीषररक 
उसके प्रवतेक कै रूप मे उपस्थित हो । 
1.7.2.2. उदिति यनाम विनिमय : 

किरी भौ परौकिति के अन्तगेत उषित (५५८२०००९) सौर विनिमय 
(ट्णढ९) दोनों का संयोग संभव है । उक्ति में एक वक्ता का योगदानं 
होता ह, जवक्रि "विनिमय" के लिए दो वकतामों--वक्वा-घोता मौर श्रोत 
वक्ता--का योगदान गपेडित होता दहै 


1. जे° मंक० पिक्तेयर मौर मारणएम० कृत्टहादं, दुमाद्‌ ज पैन एनातिित 
कव दिस्कौस : द शयलिश बुन्ड बाई टीचर एड प्यूषिल्त (छंडन 
आकसफोहे पूनिवत्तिटो रेष, 1975}, ¶० 21 
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बर्टनने दो प्रकार कै विनिमयो का उत्लेव किया ईहै- 
1.7.2.2.1. सुस्पष्ट सीमा-विनिमय । = 
1.7.2.2. वार्तालाप विनिमय । 


1.7.2.3. प्रगमनं : 


भरोषिति में उक्ति से वेषुतर इकाई कौ श्रगमन' कह जाता है । एक उक्ति 
मे कदं 'अ्रणमन' संभव है । उदाहरण के लिए कला-गघ्यायन के क्रम मे उपस्थित 
निम्नलिखित प्रोक्त फो देवा जा सक्ता है-- 
पेरिस, ठीक है ।' 
"भौर सुधा, स्वीडेन की राजधानी" ? 
इस उदाहूरण मे अध्यापक की उक्ति केदो भाग ह| प्ते भाग मे उत्तर 
ही होने का उल्लेख है, सौर दूसरे भाग में दूसरे से क्रिया गथा ताजा प्रश्न है। 
हत दोनों को दो श्रगमन” के रूप मे रेवांकितं किया जाएगा । 
श्मगमनः के साते प्रकार निरिष्ट क्रियि गये ईै--1.7.2.3.1. सीमातक 
मारम्भक (सवाप), 1.7.2.3.2. संकेक (८००७१०६), 1.7.2/3.3 
उद्धारक (07600), 1.7.2.3.4. समथेक (ऽणफ़फ़तपट), 1.7,2.3.5. 
चुनौती प्रकटय १६).1.7.2.3.6. बद्ध उद्षाटक(ए०णात०तफण्ड) 
मौर 1.7.2.3.7. पुनः उदुधाटक (२९.006) । 


1.7.2.3.1. सीर्मातकं शारंभक 


यहं मायः भीं ([प्र^ण्ठ) से बनताहै, जो या तौ रेखाकक (षभ) 
होता है मा एक वान (5४००८) होता है मौर विशेषक (दपाप्रिल) के 
यतीर मौन दवाव डालता है) यह काये-विवरणके सौमीतका सुस्पष्ट रेखांकक 
हता है भोर रेते कायं (५०१) को समाविष्ट करता है, जो यपनै-माप म ध्यान 
चने वलि पूवं प्रतिपाद्य (श6-10606) एकक हते ह । 


1.1.2.3.2. संकेन्धक : 
संकेन््रक भपने अंतगेत विकल्पात्मक संकेत को समाविष्ट करता है! 
‹विकल्पातमरक पूरवंशीपं (आारंभिक) निवाय सोपं (अधिदयान या निष्कं ) भौ 
विक्रत्पालक उत्तरणं (टिपणी) के द्वारा अनु्रित द्योता रै छीमातिक- 
आरेभक' की तरह ^सकेन्धक' भी का्यं-विवरण के सीमांत क सुस्पष्ट रेंकक 
होता है तथा ध्यानाकर्षी रेतिपाद्मर एकक कौ जपने भे समाविष्ट कर्ता है 1 


1.7.2.3.3. उदुधादक : 


श्यदुषाटक' कयंविवरण' के आरभ पर याघारित होहे ह 1 शसम पहवान 
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केाधार वही होते, मो काव-विवरण कै सीमांत फे होते है, पर हं 
शतीमोतक-मारंमक' भौर 'संेनद्रका फियान्विति नही होते! यक केवलं 
सूचनात्मक, निरदेशात्मके भौर उत्पादक सामने मति ह! तात्कालिक "उवित' 
के प्रति इसका कोई अधिवृत्तिपरक संदमन भी उपस्थित नही होता है । ह, 
यह पहले प्रस्तुत होने वादौ “उतः को "कोयं-विवरणः की निष्कर्पात्मक 
उक्ति" के बतौर भी देखा जाता है । कभी-कभी अकरं की आन्तरिक समस्याएं 
भी उपस्थित होती है, जहा नये कर्व-विदरण' की पहचान की जाती है ! पर 
यहा किसी दुसरे वकता द्वारा व्यक्त भगली उक्र कुछ ठेस जौ देती है, जिते 
सामान्य तौर प्र पहवे प्रस्तुत कार्यविवरणारम्भ की "उक्ति" दारा बन्द किये 
गथे कायंविवरण की उक्ति के वतौर जाना जा सकता है। जहा ठेसा घटित 
होता है बहा समापन ओर भारम्भक के परस्पराच्छादन के उदाहरण ग्राप्त होते 
हैन कि नये कारयं-विवरण का भवुक्मण प्राप्त होता है) उद्षाटक प्रगमन 
अनिवाये तौर पर प्रतिपाद्य को ते चलने वते एकक कर बतौर उपस्थित होति ह, 
जिनकी पहूचान तत्काते मागे देद़नै वाली वात्तचीत मेँ नूतन" कैबतौरकी 
जाती दै। वहाँ फे कायंविवरणरम्भ से आरम्पर नही होते । वे सौधे तौरषर 

"सीमोतक-मार्दपकः मा (संकेन््रकण का अनुगमने करते है? यहां इनका 

ग्थवहार तह्प्रतिभागी का ध्याते खौचने के िए्‌ मथवा यह पोपितिकणेके 

चिषएु किया जात्ताहि कि एकं नया विषय उपस्थित होने दाला है। 


1. 1. 2. 3. 4. समरयेक : 


समरपेक प्रममने प्रगमन (२4०९८) के अन्य शकारो के वाद उपस्यित 
होता है । प्राय. माक के मघार प्र यहु पायागयादै किस प्रगमनकी 
श्ल बनती ह! भनिवायं तौर प्र समक को धारणा उन पकक को 
समाविष्टकरती है जो समर्थन करन बले आभि अ्रगमनको चहयोगर देतीदै। 
आशय यह्‌ कि इन श्ुवलाओ मे प्रत्येक समर्थक भरममन की पोच माये भन्य ष्ट 
प्रकार फे प्रगमन के साथ सम्बद्ध कियाजा सकता है! इस स्पमे एक समक 
्रसमन तथ्यतः दुसरे सम्ेक प्रगमन का जहां बनुमभन करता है, र्हा भ्रकारयके 
यतौर यद पहसे आ चुके किरी आररभिक अगमन का ही समर्थन करता है) 
च्यातस्य है कि समर्थक ्रममन फी प्रहवान वत्तः परोत की गवधारणा 


परभिर्भेरहोतीहै) 


1.7.2.3.4.1 भोक्ति-सोचा ः 


भ्रोक्ति-सांवा विनिमय के आरेभिक प्रयमन में सुनिर्वित पूवादुमान से संबंध 
श्खेवा दै 1 यहां अयमन में समयक क्ये छोडकर मन्य कोद भी प्रगमन लिपाजा 
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सकता है । अन्यीन्य क्रिया कौ कोर भौ प्रत्याशा उस प्रगमन पर निर्भर होतीहै। 
प्रोक्ति-स॑चा, जो किसी आरम्मिक प्रगमन ॐ द्वारा संगिन्‌ होता दै, के दौ पहलू \ 
हेति ६1 षये ल्द वेन ने दैलीडे का गनुसरण कसते हृष्‌ दो ख्पोँ मेँ निदिष्ट 
किया है 1--1.7.2.3.4.1 1. विचारत्मक भौर पाठात (एत्मणमम्‌) 
मौर 1.1.2.3.4.1.2, अन्तर-वैयवितिक (10161-९०75०181). 


1.7.2.3.4.1.1. विचारात्मक मौर पाात्मफ पत्‌ : 


विचारात्मक मौर पाटात्मक पहलू को शब्द-अक्षीय खूप में परिभापित 
किया जाता है। से फिसी भी भारम्भिक प्रगमनं के विपय-धटक मे म्यवहूत 
शाब्दिक-एकको मे रनः प्राप्त किया जा सक्ता है । 

दरस प्रगमन-निभर प्रोकिति का साया उन सारे एक्को फो समाविष्ट फरता 
है जिन्हे प्रयमने के भाय सर्॑क्त रूप मे समवजित् किया जा स्रफता है हैलीदे 
मौर हसन के अनूप ये एककः स्थानापनन, अध्याहार, सह्यौजन भौर शाग्दिक 
संसत के एकक] 


1.7.2.3.4.1.2. न्तर-वैयवितक पटुलु : 


मन्तरवैयषिितिकतां का पहलू भन्तर-निर्भर पा पारश्परिक विनिमये 
कायो से सम्बन्ध रवता है । यहां कुठ मारंभिक कायं कुछ अनुक्रियाटमक कायं 
के लिए प्रव्याार्मो को संधित फरते है । यहां प्रोषित-सांचा पूवं विषयमे 
मनुखूप व्यवदूत कार्य से मलग रूप मे पूनः प्रप्त किया जा सक्ता है । उषी 
तरह से दिपय-संवाही प्रगमन मे व्यवहुत कायो से भौ अलग रूप मे प्राप्त किया 
भा सकता है । यहाँ पूर्वं-विषव में व्यवहृतं कायो से काये-विवरण फे विकतपात्मक 
मारम्िक प्रगमन~-सीमांतक-आरेभक गौर संकेन्द्रक--का भाग्रहण अभीष्ट है। 
उसी तरह विपय-संवाही प्रगमनों मे व्यवहृत काथो से काये-निवरण के थनिनायं 
आरभिक प्रगमन भर अनुगत--पुनः उद्धाटक, बद्ध उद्धाटक भौर चनौतीपरक 
का अग्रहण अभीष्ट है । पूवं के कायं (4०18) मपमे-आप मेँ निम्नलिखित 
(का समाविश करते ई ।--(1)रेाकक (1197168). (2) गाह्वान (8४77००७) 
भौर (3) अधिवयान (लीव 812{लाप्टा16) । 
ष विषय के संवाहक कार्यं निम्नलिखितं को गपने-माप मे समाविष्ट कसते 


1. सूचनात्मक (प्रणि पाक) ५६) 
` 2 भ्रकाशत्मक (छानिष्वधण्ण्ड) 


^ 1. दिमङ्ं बर्न, हायनाग एड डिस्कोतं (लंडन : रूटलेज एंड कीगेन पोल, 
1964. पेपर वेक, 1984}, १० 149 
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3. निर्देशात्मक (10९०।३५९७) 

4. भारोपक (40०७8०5) 

यदि इन आरम्भक कायं मे समुचित ओर प्रत्याधित द्वितीय युग्म भागों 
को जोड़ दिया जाये तौ ्रोक्ति-सांचे का अन्तर.्वयभरितिक पहलू निम्नलिदित 
रूप में उपस्थित होगा- त 

1. रेवांकक (भला) --पावती सवधानन (^चा०ण९त६९) अनुकूल 

गौर अविरोधी-मान-सहित । 

2. भाह्वान ($णाए707३) स्वीकृति (^०९९]0191106) 

3. मधिवयान (16145166 ९+) --स्वीकृति {८५००९११०००९) 

4. सूचनात्मक (170172४८) - परावती (^चपणल्वहरणल।) 

5. प्रकाशन (८110119{०प) --उत्तर (रथ) 

6. निरदे्रात्मक (लकण्यो --पिक्रिा (९०००१०४) 

7. भारोप (५८५३९) क्षमा (8००७९) 

परोकिि साचे कौ उक्त धारणा के अनुरूप समर्थक प्रगमन बह प्रगमन है जो 
पूवंवर्ती भारभ्मिक श्रगमन के द्वारा संघटित साचे को समित करता ह । यदि 
वक्ता "भ" साचे को संघटित करता है मौर ववता शव" इसे समथितकरतादटैतो 
वक्ता अ" भी एसे समित कर सकता है । इसके मूल मे सामान्यतः यह विचार 
निहित है कि भाकस्मिक बातचीत मे वक्ता पूवं वक्ता की अपेला पूवं पाठण 
छो समर्थित कर सकता है । 


1.7.2.3.5. चुनीतीपरक : 
जहा समर्थक प्रगमनं पूवं उक्ति मे उपस्थित विषय को भागे वद्याने का कयं 

करता है मथवा किसी पूवं उवित में बन्तहित विषय के योगदान को भागे वदता 

ह बहा मापत्तिक्रार भरगमन करिसी-न-किसी रूप मे विपय-पवेष् मयवा विषय 

क. गति को रोकने का कराये करता है ¡ देसी भोक्ता किप्री भी प्रगमनके 

बाद उपस्थित हो सकती हँ ! अपवाद वहां होता है जहां कोई द्विपक्षीय वार्ता 

किसी समर्थक श्रगमन से अनुस्रित हो रही ह । आपत्तिकारी प्रगमन के 

विभिन्न प्रकार है, जिनकी पहचान तीन विभिन्न मवधारणामो पर निर्भर है-- 

1.7.2.3.5.1. भरौक्ति- सि की पूर्वोल्लिचित घारणा, 

1.7.2.3.5.2. प्रोक्ति-विषय के चरणो की धारणा जो कनन भौर शीषसीन 
के हारा उपस्थितं की गयी है, ओर 

1.7.2.3.5.3. सेवाव के द्वारा सुप्ताया गया किसी क्या के लिए गप्रहूके 
यतौ.र किसी उक्ति के देतु मावश्यक पूर्वे एतो का विस्तार } 


(निषि न ॥ 
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एक सरत प्रकार का चुनोतीपरक प्रगमन किसी प्रत्माशित. मौर उपयुक्त “ 
पासमरसिकि कार्ये को रोकने सै उत्पल होना ह । देसे कपये की श्रव्याशा पूर्वेवतीं 
मारम्मिक प्रगमनं ही संघटित हो सकती है । इस प्रकार किसी प्रकाशन कै 
बाद उत्तर कौ अनुपस्थिति वक्ता क अधिकार के लिए किये गये आग्रह के मयि 
चयन की स्वीकृति चुनौती बनकर सामने जाती है } इसी तरह धृनौतीपरक 
प्रगमनं अप्रत्याधचित भौर असमीचीन कायं ॐ मृहैया किये जाने से भौ उरा 
दै, जहाँ दुसरे के सिए प्रत्याशा पटे से सषटित रहती है । उदाहरण के लि 
प्रगमन क्रिस रेते रैर्वाकक को पेश करने ॐ जरिये उभरता है, जहाँ प्रतिश्या 
समोचीन रूप में निदिष्ट होती है । इस सर्वातिशायी छोर परं व्यवस्था के दवारा 
यह्‌ चुनौती भागे वदती है ओर नये काये-विवरण का उद्घाटन करती है । 

यद्यपि वरन ने स्मुति-विपयक चुनौती को तेते हुए यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि 
यह भनिवाये तौर परर विरोधिता को दशयि यह आवश्यक नही दै, कथौकरि 
कोई भी चुपोतीषरक प्रगमनं जारी वाता को सौहद ल्प मे मोढ्‌ सकत दै । 


ट & 0 1 
1.7.2.3.5.1. चनौतीपरक प्रगमनं मौर प्रोक्ति-साचा ॐ 


1.7.2.3.5.2. चुनौतौपरक भ्र गमन मौर प्रोक्ति-विधयं के चरण : 


कौनेन भौर शीपलीन ने प्रोवित-अवधारणा फे विधय पर भपना महत्वपूर्ण 
अलिष प्रस्तुत कस्ते हृए स्पष्ट किया है कि वक्ता की ओर से श्रोता को चिषय 
क भुस्पष्ट जानकारी देने के लिए निम्नलिखित चार चरणों कौ भवेक्षा होती है। 

{1) वक्ता को श्रोत्ता का घ्यान निर्िवितं करना चाहिए । 

(2) वक्ता को स्पष्ट तौर पर साफ-साफ उच्चारण करना चाहिए । 

{9) शरोता के लिए वक्ता को प्रभूत सूचनाएं महया करनी चाहिए, जिसे 
वस्तु, व्यक्रित ओरं विचारधाराकी जो प्रौक्ति विषयमे अन्तसुकत है, उसकी 
पहचान षी जा सके । 


(4) वक्ता को श्रोता के लिए प्रभूत सूचना मुहैया करनी चाहिए, जिसमे 
भोग्ति-विप मँ संकेतकों क वोच उपलन् अर्थाय संबन्धो को पुननिर्मित्त किमा 
जास्के) 

धूलौनौपरक प्रगमनो दे रूप मे पुनः सूप्रवद्ध कस्ते के लिए श्रोता ऊपर 
निदिष्ट स्थिति भे निम्नलिखित वचार प्रकारकी चुनौतिर्योमे सेकफोर्‌एक 


चुनौतोपेग कर सकताह! चदि वह्‌ विरोध मे होया उसकी समयं ग्रदण- 
शोलता के कारण हो-- 


{1) व ध्यानदेनेसे इन्कार कट सक्ता है । 
(2) वहं उक्त के यावर्तेन के लिए पुनः आग्रह कर सवन्ता है । 
{3) बह भोक्रिि-विषव मे खमाविष्ट वस्तुभो, व्यक्तियों भौर विचारी कौ 
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पहचान कै विपय मे सूचना का स्पष्टीकरण माग सक्ता है । वह्‌ प्रोक्ति-विपय 
मे संकेतको कै वीष उपत्तच्ध अर्थीय सम्ब॑धोसे जुडी भधिकाधिक सूचनार्ओ फी 
भांग कर सक्तादै। 


1.7.2.3.5.3. चुनौतीपरक प्रगमन मौर लेबाव फे निरवंचन-विषयक नियम; 


लेवाव ने अपने अन्यतम सूप मे निवेचन के उपयोमी नियमो मँ "कथित" भौर 
शकृत" को जोडते हए प्रोक्ति कैः निर्वचन के सम्बधमे का्यग्रिह फे बतौर एक 
सामान्य नियम पेश किया है- दि 'भ' “व' से 'लष' कायं सम्पन्ने करने के ज्तिए 
श्ञ' समय पर निवेदन करता है, तो "भ" कौ उविति तभी एक मान्य निर्देशक 
रूप मेँ उपत्थित होगी, यदि निम्नलिवित शतः पूरी होवो ई--/व' विश्वास 
करता है कि *भ' विश्वास करता है कि यह "म^--श्व' का विपय है क्रि 
(1) श्ल'कोश्व' उद्य के लिए मम्पन्न किया जाना चाहिए ! 
(2) "व" में श्ल! को सम्पन्न करने की योग्यता है । 
(3) "व" को ण्ष' सम्पन्न करने कौ बाध्यता है 1 
(4) "म" को क्ष" सम्पन्न करने के लिए ष्व" को कहने का अधिकार है । 
डय्‌ बटन ने उक्त चारके अतिरिक्त कुछ भौर पूर्वं शतो की उक्ति 
को मान्य मूचनात्मक या मान्य प्रकाश्ात्मक के रूप मे सुनने के लिए प्रस्तावित 
किया है--यदि "ज" "व' को ड सूचना का एक भंश सूचित क्रतादैतोभः 
की उक्ति तभी मान्य सूचनाटमक स्प मे सुनी जायेगी यदि निम्नलिखित पूरे 
शतं पूरी होगी : “व' विश्वाप्तकरता है किं 'भ' विश्वास करता है कि भश 
काविषयदहैकि-- 
(5) "स" व" को 'ड* सूचना देने की स्थिति मे है । 
(6) “ड' सूचना का एक युक्तियुक्त भाग है । 
(7) “व' 'ड' सूचना को नही जानता है । 
(8) "व" ड" सूचनामें रुचि रखता है । 
(9) च ङ* सूचनाकेद्वारानतो रुष्ट किया गाह नही भपमानित । 
यदि 'म' "व" से "व्य प्रन के विषयमे शव" की भापिक अनुक्रिया के विपय 
मे प्ता है तो यह्‌ तभी मान्य प्रकाशन समज्ञा जायेगा यदि यह्‌ निम्ननिखित 
पूर्वं णते पूरो करता है~-*भ' विवास करता है, कि "ब' विरवास करता है है फि 
यह्‌ “न'“व' का विषय है कि-- 
(10) कि “वः प्रण्न को ममीचीन प्रन >ेःरूप मे पुनता है। 
(11) “अः "नः को नही जानता है। 
(12) यह सम्भव है कि चव" “व्य! को जानता है । 
(13) यह देस मामला है कि “म? को नः प्रप कडा जा सकता है 
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{14} यह देषा मामलाहैकिष्यःको 'अ!को कहे जनि मे ब'कोको 
आपत्ति नही है! 


1.7.2.3.6. बद्धं उद्धाटक : 


नद्ध उद्‌षाटक-परगमन पहते आये उद्धाटक के बाद आता है तथा उसके 
दारा समधित होता है । यह्‌ विशेष रूष मे प्रोकिति-साँचे को मूल उद्धाटक-प्रगमन 
कै विचारात्मक-प्राडात्मक पहलू फो विस्तारित कदते हुए मौर वार्ता मेँ उपस्थित 
सूचनात्मक भौर टिप्यणात्मक कायो के विविध प्रकारो को अनृप्रमुवत करते हुए 
चदादेतादै। 


1.1.2.3.7. पुन : उद्धाटक : 


भरतः उदूधाटक-प्रगमन प्रवं उद्घाटक के बाद उपस्थित होताहै। बद्ध 
उद्घाटक या पुनः उदुधाटक् कौ चुनौती प्रान्त होती है । वै विषय को पुनः प्रति 
ष्ठति करते ह जिसे किचुनोतीया तो मुड़ जाती है या विलम्बित हो जाती है। 
1.7.2.4. कावं : 


कार्यं को परोश्ित की न्युमेतम इका माता जता है। इसकी वुलनामे 
परगमन नशूनतम मुक्त अन्तर-सक्तिय इकार्ईहै, जो किरी एक कायंकेद्रारा 
क्रियानवित होता है । पर कायं इसके विपरीत अनिवार्ये रूप मे बद्र इकाई है । 
सिक्लेयर-कूल्टहाडं ने 22 प्रकरे के विभिन्न कार्या की एक तालिका ही प्रस्तुत 
करदीहै। 
18 भक्ति: प्रकार-विकेचन : 


प्रोक्त का प्रकार-निर्देश कई आधारो प्र कियाजा सकेताहै। इनमें 
निम्नलिखित भाधार महत्त्वपूर्णे हँ । 
1.8.1. प्रावेल-आधारित प्रकार 
1.8.2. वत्िलिप-भाधारित प्रकार 
1 8.2. प्रयुवित-माधारित प्रकार 
1.8.4. प्रकापे-अाधारितं प्रकार 
1.81. प्राचल-अधारित प्रकार: 
इसके अतगत प्रोक्रिति के विभिन्न प्रकारोंको दो प्राचलोकेमाधारपर 
निदिष्ट-विवेचित किया जाता है । पडते प्रकार के प्राचल को प्राथमिक्र प्रचल 
ओर दरसरे प्रकारके प्राचल को द्वितीयक प्रचल कहते द 11 


1. सवरं लागिकर गौर स्टीफेव लेिनणन, "फोल्ड एनालिचिप्च मव डिस्कीतं 
करट टंडन इन टेवस्ट लिभ्विस्टिक्स (न्पूयाकं : वाल्टर, डी. गूटर, 
1918}, पू 103-104 
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प्राथमिक प्राचल के अन्तगं प्रकार काल-कमागत-संयोजन गौर प्रकर्ता 
अभिविन्यास पर निभंरहोताहै, पर द्वितीयक प्राचल के भन्तगैतं यह्‌ प्रति- 
विभ्वित्त-काल मोर तनव पर निर्भर होता है 1 
1.8.1.1. प्रायभिक प्राच के संयोजन से चारप्रकारकी प्रोवितर्यो का 
स्वरूप उभरता है : 


1.8.1.1.1. उत्तारकीय प्रोदित : 
यह प्रोक्ति-काल-करमागत सयोजन मौर प्रकर्ता-उपर्थिति-दोनो की 
धिघेपात्मकता मेँ उभरती है । 


1.8.1.1.2. प्रश्रियात्मक प्रोक्त : 


इसमे काल-क्रमागत संयोजन कौ विधेयात्मकतता तो होती है, किन्तु ्रकर््ता- 
अवस्थिति ऋणात्मक होती है । 


1.8.1.1.3. व्यवहारमूलक भ्रोदिति : 

यह्‌ एक एेसा प्रोवित-प्रकार है जिसके अनेक उपभेदे प्राप्त होति हैँ । इसमें 
काल-करमागत संयोजन तो ऋणात्मक होता है, किन्तु प्रकर्ता-अवस्थिति धनात्मक 
होती है। 
1.8 .1.1.4. व्याख्यात्मक भरोकिति : 

इष प्रोवित मे काल-कमागत संयोजन ऋणात्मक होता है, साथ दी प्रकर्ता 
अवस्थिति भौ ऋणात्मक होती है । टसा माना जाताहै कि महांकटीभी 
ऋणात्मक कालक्रम संयोजन निदिष्ट होता है वहा इसे भवधारणापेमक योजन 
से प्रोगित-प्रकायं मे अन्तरित्त किया जाताहै। प्रोक्ति चाहे कालेक्रमीहौया 
अवधारणातपरक-तािक, प्रत्येक प्रोक्त मे संसक्ति के मपने सिद्धान्त होति ६1 

1.8.1.2, द्वितोयक भ्राचल : इसके अन्तगे प्रोकित-प्रकारो कौ सघटना के 
भल मे काल-प्रतिविम्बन मौर तनाव दोनो क्रियाशील होते दै । 


1.8.12.1. द्वितोयक्‌ प्राच : काल-प्रतिदिम्बन को सक्रियता : 
1.8.1.2.1.1. उत्तारकीय प्रोषित : 

दस प्रायल कै अन्तर्गत जब्र काले-प्रतिविम्बेन सक्रिय होता है तब उतारकीय 
भ्रोकिनि कै भन्त्गेत सामान्य फटानी मौर भविप्यवाणीकी प्रोक्तिके क्रमशः 
च्छणात्मक काल-धतिदिम्बन भौर धनात्मक कास-प्रतिविम्बन जैमेदो रूपसामने 
सते है। दसी प्रदर श्रछ्त्ात्यक्‌ भ्रोदित मे सामान्य प्रक्रियात्मकः पाठ कत 
श्रतिदिम्बन कमी धनारमकतः स्ने जडा होठा ह । यहां सतीत के रीत्ति-रिवार्जोे 
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विवरण कौ प्रौक्ति-परक्रियात्मकता को ऋणात्मक काल-प्रतिविस्वन मँ रेखांकिंत 
किया जतिादह। 

1.8.1.2.1.2. व्यावहारिक-मोविति : 

इसमे उपदेशात्मक प्रोदित काल-प्रतिविम्बन की धनात्मकता से जुडी होती है । 

1.8.1.2.1.3. व्याष्यात्मक प्रोदित : 

इसमे काल-प्रतिविम्बन का महत्त्व नही होता है, किन्तु व्याख्यात्मक प्रोदिति 
केकर्रपेसेरूप ह, जो घटना के भविष्यचरण का निर्देश देते है । से बहिर्वेशन 


(78 20181100) स्पष्ट-तौर पर काल प्रतिविम्बन की धनात्मक्ता से जु 
होते है। 


1.8.1.2.2. द्वितौयक प्रचल : तनाव की सक्रियता : 
1.8.1.2.2,1. उक्तारकोय प्रोषित : 

द्वितीयक प्राचल के अन्तर्गत जव तनाव सक्रिय होता दै तब उत्तारकीय 
भरीवित पूरी तरह उपाख्यानात्मक रूप मे सामने भती ह । यदि यह्‌ अनिवायं 
तौर पर किसी संघे या कथानक का संवहन नही करती टै, तो एसी प्रोवितः 
तनावरटित होती है । यह तनाव के साथ उसका सम्बन्ध ऋणात्मक होता है। 


1.8.1.2.2.2. परक्रिया्मक प्रोप्रित : 


कु प्रोक्तां रूटीनी है, जो कि कुछ संषर्पो भौर विकल्पों को अन्तमुक्त 
करती है । यहं उनके साथ तनाव का सम्बन्ध धनात्मक होता टै । 


1 8.1.2.2.3. व्यावहारिक ओर व्यास्यात्मक प्रोषित : 

इन प्रोक्तियों कौ इतनी विविधताए्‌ है जिनमे तकं-वितकं भौर वाद-विवाद 
तक गृहीत हौ जाते रह अनः एेसी प्रोक्तो के साय भी तनाव फा धनात्मक 
सम्बन्धं पाया जाताहै। 


1,8.2. वार्तालाप-माघारित प्रकार : 
वार्तालाप के माधार परप्रोव्रितके दो प्रकारहोतेर्हः 
1.8.2.1. संलापमूलक प्रोक्ति, मौर 
1.8.2.2. एकालाप मूलक प्रोक्त । 


1.8.2.1. संलापमूलक प्रोदिति : ^ 
संलाप में वक्ता मौर श्रोता दोनोका होना अपेक्षिते है । इनके वीचमे 

उरिति के भादानःप्रदान से प्रोकिति बनती है । उक्तिके भदानःप्रदानकाअयंदहै 

कि यक्ता क्रमशः शोत की भूमिका म तया श्रोता करमशः वक्ता को भूमिका 
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माता रहता है । संलापमूलक प्रोवित के लिए आवश्यक है कष प्रोवित जिस माधार- 
भापामें व्यापारित हो रहौ है, वह्‌ आधार-भापाश्रोता मौर वक्तादोर्नोकौही 
मआती हो । संलापमूलक् प्रोक्त फे दो मेद होति है-- 

1.8.2 1.1. गत्यात्मक संलापमूलक प्रोक्त, भौर 

1.8.2.1.2. स्थिर संतापमूलक प्रोक्त ! 


1.8.2.1.1. गत्यात्मक संलापमूलक प्रोदित : 
इकमे गतिशीलता कव्ता भौर श्रौताकौ भूमिकाको निरन्तर वदलती 
चलती है । एक की प्रोक्ति दूसरेके लिए उदीपन बनती जातीहि जिम पर 
पुनःपुनः अनुक्रिया प्रकट होती रहती है । इस प्रकार गत्यात्मकता क्रियाशील 
होती जाती है! उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रोक्त को लिया जा सकता है । 
स्परीः; वैसे हजार बार कहोगे कि लङ्केकी नौकरी फे विए किंसीसे बात 
कथो नही कर्ती भौर जद म मोका निकाली हं उसके तिर्‌ तोः" 
पुरुष एक : हाॐ द्िधानिया तो लगवा ही देना जरूर । इपीलिए वैचारा माता 
है यहां चलकर । 
स्त्री: शुक्त नही मनाते करि एके इतना बड़ा आदमी सिष्ठं एक बार कहने 
भरसे। 
पुरष एक : र्म नही शुक्र मानता ? जव-जब किसी नये आदमी का भाना-जाना 
शुरू होता है पहा, मै हमेशा शुक्र मनात हं । पहले जगमोहन माया 
करता चा । फिर मनोज आने लगाया" 
स्त्री: भौरवक्यक्पाबातरटं ग्रहै कटनेको वाकी? वहभी कट दलो 
जल्दी से । 


1.8.2.1.2. स्विर संलाप भूतक प्रोदित : 
षस प्रकार की प्नोति की विशेषता यह है कि वक्ता भपनी प्रोषित तो 
निवेदित करता है, भरिनतु श्रोता उसकी प्रतिक्रिया मे वक्ता की भूमिकां परे उपर्थित 


नही दहो पाताहै1 
स्थिर संलापमूलक श्रोक्रिति के पुनः दो उपेद होते है, तिन्ह क्रमणः 


एकाभिमुखी स्थिर संलापमूनक् प्रोनित कहते हँ । 
1.8.2.1.2.1 दयाभिमुली त्यिर संलापमूलक्‌ प्रोत : 
षदा प्रक्यरक्ौ प्रोक्तिमें वक्ता सक्रिय रदेताहै" कन्तु श्रौता वक्ताकी 


भूभिकामें नदीमाताटै। हौ, वह पनी मनुत्रिया मद्रा, संकेतो तया मापेतर 
ध्वनिं से मदश्य प्रकट करता है 1 पर भाषिक दृष्टि से वह मुद्यतः निष्क्रिय 
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रहता है । प्रोकित का यह प्रकार मुश्यतः मंचे नेता द्वारा सम्बोधित की जानि 
वाली भापणात्मक प्रोक्त मं प्राप्तं होता है । राजनैतिक, धामिक नेता की 
भावात्मक प्रोक्ति को प्रायः श्रोता मौन सुनते हँ या किर हिलाते द या करतल- 
ध्वनि करते है, लेकिन सामान्यतः भाषिक प्रतिक्रिया व्यक्त सही करते है । इक्षकी 
दूसरी स्थिति मंच पर क्रियाशील अभितैयात्क धरो्िति मे देवने को मिलती है 1 
यहो भो दशेक-श्रोता मुद्राओं के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते ह, लेकिन 
वक्ता की सक्रिय-भूमिका नही निभति ह । उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
मनाउंसर : (शरुनक्षुना हिलाकर) हम सवाल वैदा करते है । 
(ुनज्ुनः हिलाकर) जो समय मौर ऋतुभो का दर्पण दमकते 
हृएहीरो कौ वरह काट दैटे ह सवालात जो वीरान सड़कों 
परच्पि हए जालो की तरह बिष रहते है । (शनक्ुना) हम 
मृस्यु को निशततर कर देते है । (जोर से ञुनलुना जाती है ।} 
मृष्यु हमारे स्िरहनि घोरिया याती है । हम भभनी जान को 
खतरे मे डाल सकते है । पशनं नही । 
तीसरी स्थितिकी प्रोकितिकक्षामे या संगोष्ठ्ो-सम्मेतनोमे दीजाने 
वाली व्याष्यात्मक प्रोक्ति की होती ई, जिसमे श्रोता अधिकांशतः मौन रहते है, 
पर भवश्यकता पड़ने पर एक-दो प्रष्नात्मक प्रोक्ति अनुक्रियावश प्रस्तुत करते द । 


1.8.2.1.2.2. एकाभिमूषी स्थिर संलापमूलक पोषित : 


इसमें वक्ता के साभने श्रौता की प्रत्यक्ष उपस्थिति भवर्यक नहीं होती । 
भाकाशवाणी ओर दूरदशेन के समाचार-प्रारण इसके उदाहरण है । निम्न- 
लिखित प्रोक्तिद्रष्टय्य है-- 

"पंजाब के पुवं मुख्यमंत्री भौर अकाली नेता श्र प्रकाश सिह वादलने भाज 
लुधियाना की सथा में बोलते हए कन्दर के साथ तव तक किसी भी प्रकारकौ 
सम्भावित वातचीतसे इन्कार किधा है जव तक बेनद्र पहले उनकी पांच-सूतरीय 
मोजेना को स्वीकार नहीं फर तेता 1" 


1.8.2.2. एकालापमूलक प्रोदिति 


एकालापरूलक प्रौर्त मँ एक ही पात्र वक्ता भोर श्रोता की भूमिका में हीता 
है1 प्रकारौ दृष्टि से एकालापरको भी संलापके बंतगेत ही माना जाता है, 
क्योकि इसमें वक्ता मोरे धोता दोनों ही उपस्थित होते है । एसी एकालापमूलक 
भक्ति भावादेश मे वदती है 1 दके तीन उपभेद होते ह-- 


1.8.2.2.1. गत्यात्मक एकालापमूलक प्रोक्ति 
1.8.2-2.2. त्थिर एकालापमूलक भोक्त, गौर 
1.8.2.2.3. स्वगत प्रोक्ति 
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1.8.2.2.1. गत्पात्मक एकालापमूलक गोद : 


कमे वक्ता स्वयं ही प्रश्न करता, निचेध करता गौर श्रौताकेष्पयें 
स्वयं ही उत्तददेतादै1 उदाहेर्णके लिए निम्निलिपिततप्रोकितिकोकियाजा 
सवता है-- 
मस्लिका : नहीं तुम कशी नही सथे । तुमने संन्यास नही लिया । मैने इसतिर्‌ 
तुमसे यहाँ से जनेकेलिएनहीं काया) “मने इषिएभी नहीं 
कहाथाकि तुम जाकर कही णासन-भार्‌ सम्मातो । फिर भी जव 
तुमने एेसा किया, मैने बुरे णुमरामनएु री--यय्पि प्रत्यक्ष तुमने 
वे शुभकामनाएं ग्रहृण नही कौ । (प्रन्यकोहाथोमेतिएजैपे मभि- 
योगपू दृष्टिस्ने उमे देदती है) 
मै यद्यपि बुम्टारे जीवनमे नही रही, परन्तु तुममेरे जीवनम 
सदावन रहै) मेते कभी तुम्दं अपने सेद्रुर भ्हीम दिया] 
तुम स्वनाकरते रहै मौरर्भै समक्षतीरही किं सावैकहै, मेरे 
जीवन की भी दुख उपलच्ि दै (ग्रन्थ को पुढे पर रव लेती है (} 
भौर माज सुप्र मेरे जोवन कोटस तरह निरर्थक करदोगे? 
(प्रन्थकौ भासन प्र रपकर उद्विग्न द्ष्टि से उसकी भोर दैपतौ 
र्दी दहै!) 
युम जीवन ते तरस्य हो सकते हो, पर्यु मँ तौ भव तटस्य नही 
हो सकती \ क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से ईव सकते हौ १ जानते 
ह, मेरे जोदनकेये चवं कते व्यतीतहृए है ? मैने कया-क्यादैषा 
है ? क्या-से-क्या हई हे ? (उखकर किवाड़ खोल देती है मोर पालने 
कीभोर सक्त कस्तो टै 1) 
ट्स जीवं को देखते हो? पहचान सक्ते हो ? यह्‌ मर्सिकाहै 
जोधीरेनधीरेवडी होष्हीदहै मौरर्माके स्याने परभवर्म इसकी 
देखभाल करती हूं "`+ वह मेरे भभावकीसंतानदहै। जो भाव मुम 
ये, वह दूसरा नही हो सका, परन्तु अभाव के शोप्ठमे किरती दुसरे 


कौ जानें कितनी-कितनी माङतियां है 1 
(मावाड क्रा एक दिन) 


1.8.2.2.2. स्थिर एकालापमूलक प्रोदित : 

मस्पास्मक कै विपरीत स्थिर एच्धलापूलक प्रोदित मै वक्ता िथर शू्पर्मँ 
चिचार करता दै) वह प्रश्न उठाता हमा भौ शान्ति मीरे स्थिर प्रोकित उपस्थित 
करता है ! नि्म्नाक्िति भोक्त इसका उदाहरण है-- 

“दस साम्राज्य का दोषं किसङे लिए? हृदय में अशीन्ति, राज्य मे मणान्ति, 
परिपार मे मशान्ति। केवल मेरे मस्तित्व ये ? मादूम दोता है कि सकी, विश्व 
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शरकी शंति-रजनीमें र्ये ही धूमकेतु हुं । यदि र्म न होतातो यहं संसार््जपनी 
स्वाभाविक गति से, आनन्द से चला करता । परन्तु मेरा तो निज का-कोई 
स्वायं नदी, हृदय के एक-एक कोने को छान डाला ।-कटी भी कामना कौ वत्या. 
मही । वलवती बाशा की आंधी चल रही है। 


= 


(सकन्दगुप्त) 
1.8 2.2.3. स्वगत एकालापमूलक भ्रोक्ति : 


देसी एकालापमूलक प्रोकित स्वगत कटलाती है जहां नाटक मे पात्र अप्ने- 
आपही वात करै ह । यहां यद्यपि दशंक उसके श्रोता के रूप मे उपस्थित होते हु 
पर वै कोई अनुक्रिया व्यक्त नही करते । निम्नलिचित प्रोकित इसका उदाह्रण है-- 
मि° सेढ (धूमते हए) : मेया वक्तव्य कितना जोरदार था । छात्रो में हलचल मच 
गयी होगी, सबको सहानुमूति मेरे साय हो जाएमी । 
(टे्ीफोन कौ घण्टी बजती है । मि० सेठ जल्दी से चोगा उठते ह ।} 
(अधिकार का रशषक) 


1.8.3. परपुकिति-निर्धारक (72 16710015 ०72०5165) पर आधारितभ्रकार : 


दैलीडे के अनुसार प्रयुक्ति (एच््ाऽा5) को भयं की उस विशिष्ट 
समाकृतिकेरूप मे परिभापिते किया जा सकता है, जो क्रिस विशिष्ट ध्थिति- 
प्रूप से सम्बद्ध हो । श्रयुवित अथेपरक विविधता है तथा अन्तहित भयं की 
अवधारणा है । इस रूप मे प्रयुक्ति यन्तहित अथं की एसी श्रंषला है, जो स्थिति 
के संकेतार्थी अभिलक्षणीं के द्याया क्रियःन्वितत होती ट। वे भाषिक अभिलक्षण 
जौ स्थितिगत वैशिष्ट्य को समाहृति के साथ विशेष रूप म सम्बद्ध हेते भौर 
जिनमे क्षेत्र, प्रकार भीर दिशा-विशेप की विशिष्ट मूत्यवत्ता निहित होती है वे 
ही वास्तव में किसी प्रयुक्ति को संघटित करते हैँ । 

प्रयुक्ति की धारणा यह स्पष्टकफरती है फिहमजो भाषा लिवते भौर 
बोलते है वहु स्थितियों के माधार पर बदलती रहती ह । प्रयुक्ति का सिद्ान्त 
वास्त्व में इस वैविध्य को शाप्ित करने वले सामान्य प्िदधान्तों को तलाशते का 
प्रभ र्टः द, पमन पट्‌ ज; जा सके $ कौन-कौन £ स्थतिगते तत्तव 
फिनि-किन भाविक भिलक्षणो को निर्धारित करते ह ! एक से दूरी प्रयुक्ति 
का अन्तर वास्तव मे कया कहू जाता है' से "कते कदा जाता दै! रा भी अन्तर 
है। इस प्रकार प्रयुक्ति एसो थेयत समाङृत्ति का मूलक है जो विरेप सूपे 


1. एलेक्स डी. जोहया भौर एड्यन स्तेनतान, रम्जँ न सिस्टिमिकः तिग्वि- 
स्विक्सिः ए गाइड दु दैलीडे (लण्डनः बेदट्सशोडं एकेडेमिक रेण्ड 
एद्केणनल लि०, 1960), पृ० 119 
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स्थिति के संदभों फे पिप वरे सम्बद्ध होता है मौर याद कै स्तरकौ परि 
भापितकरतादै) 
हिमीडने कहा हैकिसेत्र, दिशाभीर प्रकार किसी भी पाठ कै वाता. 
सरणिकः निर्धारः द ! उसके अनुसार प्रयुविति का पेत, प्रयुकित का प्रकार भौर 
प्रयुकिति की दिशा लपने-मापमेभाप्राके ्व॑विध्यकेप्रकारनेहीर्हैवेतो स्थिति 
केसंदभंके पमे भितक्षणरहै, रेते पृष्ठ-पट है, जो व्यवहृत भाषा कै प्रकार 
को निर्धारिते करते हु 
दूसरे शब्दो ये प्रयुक्तिको निर्धारित करते, चपनिव सये कौ निर्धारित 
करते है भौर शम्द-संडार तथा व्याकरण मे इसको अभिव्यक्तिको निर्धारित 
करते) यर्हाद्रष्य्यहै किये सामूहिक तोर षर, मकि संडशः प्रयुक्तिको 
तरिर्घारिति करते ह) हैलीडेके बदुमारक्षेव्र, प्रकार मौर दिधा---ती्नोही 
समष्टिगत रूप मे किसी भी पाठ कौ स्थिति के सदर्भं को परिभापित करते दं) 
वस्तुतः प्रोक्ति केसरंदभं मे ये तीन त्ति, पर परस्पर सम्बद्ध पेत 
अधयामहै, जो भापिक मरमोग कै वेशिष्ट्यको परिभित करने के पुत्यवाने 
साधन मृहैपा करते है1 ऊषर विवेचिते श्रयुक्तिके निर्धास्को के आघारप्र 
प्रोषित के निम्नलिखित तीन भ्रकार किये जति ईै-- 
1.8.3.1.  कषेव्राधारित प्रोषित 
1.8.3.2. विधि मादधारितश्रोदित, भौर 
1.8.3.3. दिशाध्वास्वि भोक्ति 


1.8.3.1. क्षे ध्राधारित (नप ४९७०९) पोषित : 

यह वह प्रोविति-परकार है जिसमे िपयप-वस्तु भी९ उमके भभिव्यवत 
अनिलक्षणके मूल मे प्रोषितेका क्षेव विषय-रूपमे क्रियाशील हेता दै। 
कषेत्राध्परिति भोति तकनीकी जौरे मैर-तकनीकी दोनों प्रकार फी होतीदटै। 
लम्बे पालो मे प्रोत्रिति का अन्तरण षव्र प्रर ही आधारित हता दहै 
श्न" के बदलने से प्रोवित-प्रकार मे अन्तर भत्ता दै! उदाहरण कै सिए 
एकं परिवार कै प्रीतरप्तभमर के एक ही निषचित्त चिन्दु प्र एकी क्ता 
कै वारा विभिन श्षशरोण मे व्यक्त की जन चाली श्रोक्ति तदनुरूप 
बदलती जाप्ती है) रएेा वक्ता यदि एक भीर सपने यौ अपि हृए भत्तियि 
के स्वागतकी प्रोकति व्यक्त करता है, तो दूरी ओर मपने मकान की चल रही 
अरम्मत फे चिषपमे प्रग्र को भी कहता है । तीसरो बौर मषने पुत्रस वेकसे 
रकम निकालने के सम्बन्ध में वकते जाने की परोक्त भी उपस्थित करताःहै भौर 


2. वही, पृ० 110 


परौरित : स्वह्प, सर॑सचना भौर शैली 35 


चौथी मौर शोर फर रही भपनी बेटी के प्रति प्रताना की प्रोक्ति भी भ्रस्तुत 
करता है । यहौ वहं अखबार पढ़ते पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक-दुकडियों कै 
जमावको लेकर भी अपनी प्रतिक्रियात्मक ग्रोविति प्रस्ठुत कर सकता है भौर 
अपने नौकर के प्रति धृतने हए कपड़ों को श्रे करने की श्रोक्ति भी उपस्थित 
कर्‌ सकता है । प्रोक्त के इस विशेष प्रकार पर विचार करते हुए डं° भादिया 
नै स्पष्ट किया है-- क्षेत्र के अनुसार भापा का स्वरूप बदलता है । वह्‌ स्थिति. 
परिस्थिति जिसमें किसी भाषा का प्रयोग किया गमया है, विशेष प्रभावे डालती 
है। भयर कही चर्चापरिचर्चार्मे भागलेरहेहै तोभिन्न, इसी तरह्‌रिसी 
शक्षणिक संगोष्ठी मे भाग लेते समय भिन्न प्रकारकी भाषाक प्रयोगकरनां 
पडेगा । स प्रकार दैनिक संदभं हो या किसी भी साहित्यिक ति का संदभे, 
क्षत्र" के परिवतेन के साय शरोर्ित सदेव परिवतित होती रहती ह । वस्तुतः एक 
पात्र द्वारा भिन्न-भिन्न पात्रके साथ एक हौ समयमे भनक प्रकार की उदिति 
भ्रस्तुत करने से जो गनेकता-विविधता सामने भाती है, उत पपौत्र~आधारित 
प्रोितत-प्रकारकेैरूपमेंही रेयांकित किया जाताहै। 


1.8.3.2. विधि धारित (14०६९ ४95९५} प्रोक्ित : 


दप्तके मुख्यतः दो प्रकार ईै-- 
1.8.3.2.1. वाचिक परोक्त, भौर 
1.7.3.2.2. लिखित श्रोविति 
यही यह्‌ तथ्य स्मरणीय है क्रि प्रत्येक लिखित प्रोक्ति पठी जाती है, किन्तु 
प्रत्येक वाचिक प्रोक्ति लिखित भाया मे उपलन्ध हो, यह भावष्यक नर्हीहै। 
लिदित प्रोक्ति के विभिन्ने रूपो मे समा चारप्वर, विज्नापरत, कहानी भौर कविता 
की प्रोक्तियां भिन्न-भिन्न होती है । वाचिक रूप मे कक्षा फा व्याद्याने, नेता का 
भ्रापण, रेडियो कौ परिचर्चा का स्वरूप भिन हो जाता है । समाचार.पत्रकी 
भापामेषही 'वबरो की परोक्तिः, "सम्पादकीय, श्रोक्ति मौर फीचर की प्रोदिति' 
भ परस्पर अन्तर होता है । प्रत्यक वातीलाप कौ प्रोक्त मौर टेलीफोन पर वात 
करने कौ प्रोवितमे भी स्पष्ट भिन्नता होती है। इस प्रकारके प्रोकिति-भेद फो 
विधिकेमाधारपर ही स्वरूपित-निदिष्ट क्रिया जाता है 1 इनकी भिन्नता भनेक 
उपकारो को सिस्नदेतीदहै। 


1.8.3.3. दविशाघारित (1८7०7 825६्ध) पोविति : 
पिशा भीपचारिक भर अनौपचारिक होती है ! जव श्रोपिति-प्रकार वक्ता 


1. कंलाचन् भाया, ` श्रीक्ति-संरवना', परिपद-पधरिका, सं० श्री रंजन 
सुरिदेव (पटना : बिहार राष्ट्रभाषा परिपद, जुलाई 1980). ¶० 85 


(36 प्रोगित्त : स्वरूप-निमेघने 


भीर शोत के वीच फे सम्बन्ध के माधार पर स्वशूित होता है तव प्रोषित का 
दिसाघासिति प्रकार सामने भाता ह । यहां प्रोकित्तयां एक सातत्य मे कायं करती 
है । यहां प्रोवित-प्रफार या तो पूणे भौपचारिक होगा या पूषणं अंतरंग । 

इपर आधार पर उपन्यास सादि में उत्तम पुख्प की दृष्टि सै भौर यन्य पुष्प 
फी दुष्ट से ्रस्ुत होने वाती प्रोषितयों को जन्तरंग प्रोित-परकार भोर मौप- 
चारिक प्रोषित-प्रकार के रूष मे वगीङत (किया जा सकता है ¡ जब कभी सामान्य 
जौवनमेया नाटकमे वार्तालाप के दौरान प्रोवितप्रकारषफी इस दिशां 
मंतर्ण उपरिथत होता है तव प्रोवित का पैसा संतेदण वरतुतः सम्बन्धो के भंत. 
रण को अथवा भावमूद्रा के अन्तरण को द्योतिते करता है । दरस तरह भरोक्तिके 
सनेफ उपप्रकार दिशाधारित होते है 1 

यहा यह स्पष्ट समक्षना चाहिए विः प्रयुक्तिके क्षेत्र, विधि गीर दिशाके 
आधार पर किया जाने वाला भोकिति का वर्गीकरण न फेवसे भन्तससम्बद्ध है, 
वत्कि भन्तस्सक्रिय भीहि । कुठ क्षत्र एेसे है, जिनकौ प्रोकितियां कुछ 'विधि'से 
अपेक्षया भधिक जुडती हँ भौर कभी विधि मे दहोने वाला भन्तरण "दिशा" के 
अनारणसे भी जुड जाता दै। 


1.8.4. प्रकषर्य-माधारित प्रकार : 

प्रोवित के प्रकार को भाषाक प्रकायोँके याधार परभी बगीहित करिया 
जातादि) प्रोकिति केये प्रकायं-भाधारित प्रकार मेलिनौवस्की, कारलंवुहलर, 
पूकायोवस्की, रोमन याकम्सन, माततिने तथा एम० ए० कै हैलीडे द्रा निर्दिष्ट 
पापिके प्रकर्षो पर आधारित-स्वरूपितरह1 


1.8.4.1. मेतिनोश्स्फी के भाषिक प्रकायो पर भाधारित परोकषित-प्रकार : 


भापाके प्रकार्य पर सवते पृते मेलिनौच्स्की ने विचार करते हृए भाया के 
तथ्यात्मकं (878४८) मौर जादुई (० न्वा) नामक दो प्रकार्य 
निदिष्ट किथे थे ।1 इस दृष्टि से प्रोषित के 1. तथ्यक्रौय मौर 2. चमत्कारी जते 


दो प्रकार सामने भत्ति) 
1 .8.4.2. फां मुहर के भापिक श्रकारयो पर आधारित भरोक्ति-परकार : 
भेलिरोन्स्की के वाद काव बुहृलर ने 1. कथ्यात्मक 2. मभिव्यंजनारमक 


1. एम० ए० के दैलीडे, 'तंगवेज स्दृक्वर एंड लं ग्वेन फंकणन", भ्यू होराइनंज 
त किग्विस्टिभिस, सम्पा जोन लायंस (बाल्टीमोर : गुडन वुक्स, 1970, 
पूनमूदण, 1972}, पूर 141 


प्रोकं : स्वरूप, संस्वना मौर शेली 


४: ॐ [न ^ 
भौर 3. इच्छात्मक, जैसे तीन भाषिक प्रकार्य निदिष्ट किए 1" इस दुष्टे. 
प्रोक्त के 1. कथ्यात्मक्न 2. अभिव्यंजनात्मक भौर 3. इच्छात्मक जते तीन 
प्रोक्ति-प्रकार स्पष्ट हेते हँ । 


1.8.4.3. मुकारोरस्की फे भाविक प्रकायों पर माघारित प्रोकिति प्रकार : 


मुकारोन्स्की ने कालं बुहलर ह्वार निर्दिष्ट तीन प्रकर्यो के अतिरिक्त चौये 
परकाये के बतौर भापा का सौन्दर्यात्मक प्रकायं प्रस्तावित किया। इस 
तरह्‌ भूकायोस्स्कौ के आधार पर प्रोक्त के निम्नलिखित प्रकार स्वरूपित होते 
है। 

(1) कष्यात्मक प्रोकित-प्रकार, (2) अभिव्यंजनात्मके प्रोक्ति-प्रकार, 
(3) इच्छार्मक प्रोकिति-प्रकार मौर (4) सौन्द्यत्मिक प्रौक्ति.प्रकार । 


1.8.4.4. रोमन याकोन्तम हारा निरिष्ट भाषिक प्रकर्यो पर भाधारित प्रोषित 
प्रकारः 

भरापाके प्रायो प्र विचार करते हए रोमन याकोन्सन ने (1) भिघे- 
यात्मक प्रकायं, (2) आभिव्धक्तिक भ्रकायं, (3) इच्छात्मक प्रकायं, (4) 
सम्प्ं-योतक प्रकायं, (5) कान्यात्मक परकायं मौर (6) अधिभापात्मक प्रका 
जैसे छह प्रकाये निर्दिष्ट कि, जिनके आधार पर प्रोत्रिति के (1) अभिधेयालमक, 
(2) आभिव्यक्तिक, (3) इच्छात्मक, (4) सम्पकं्योतक, (5) काव्यात्मक भौर 
(6) भाधिभाषिक जसे 6 प्रकार उपस्थित होते ह) 


1.8.4.5. मा्तिि हारा निदिष्ट भाषिते प्रकायों पर माधारित प्रोवित-प्रफार : 
मानि ने भाषा के प्रकायं पर विचार करते हए भापा का एक प्रभावात्मक 


1. एम० ए० के° हैलीडे, 'लेश्वेन स्ट क्वर एड संग्वेज फंक्शन,' न्यू होरादजंज 
इन विग्विस्टिक्स, सम्पा० जीन लायंस (बात्टीमोर : वेगुदन बुक्स, 1970, 
पुनरमदण, 1972), १० 141 

2. जे मुकारोच्स्की, 'स्टंडडं लेग्वेज, ठंड पोयटिक संगेन" अ प्राग स्कूल 
रीडर भान एस्थेटिक्स, लिटरेरो स्टृक्चर एड स्टाइल, सम्पा० पौ° एल० 
गाविन (वाशिगटन्‌ डी सी० : जां टाउन बूनिविदी प्रे, 1964), 
पू० 17 ~ 

3. जी° सी० लिष्शी, (फक्यनल लिग्विस्टिक्स : अ सवे मव स्ट्क्वरल सिभि- 
स्िक्स (लंडन : फेवर एड फेवर, 1970, पेषर वैकः संस्करण, 1972}, 
पर 92 


38 गरो : स्वषूप-विवेचन 


अका सी निदिष्ट पिया । इसको घ्यानं भे रपते हुए प्रोषित के प्रमावासक़ 
प्रकारषोभोस्वरूपित कियाजा रक्तादै। 


1.8.4.6. एम० एर केः हतोरे यारा निष्ट माषिकः पकरथो एर आधारित 
प्रोपित्तप्रफार : 
एम० ए० के दैलोडेने ापाके प्राये पर विर करते हुए उक्र पीन 
प्रकाय का उत्ते किया है-- 
1.8.4.6.1. विवारात्मकः प्रकार्य 
1.8.4.6.2.  अन्तर-वंयर्बिनक प्रकापे, भौर 
1.8.4.6.3. पाठात्मक प्रकायं 
पुनः दैतीडे महोदय ने दन प्रको के दो-दो उपमेद किए ई-- 
1.8.4.6.1.4. विचारात्पङ प्रभाय 
1.8.4.6.1.4.1. यानुभूतिक अकामं 
1,8.4.6 1.4.2. ताक्रक प्रकार्य 
1.8.4.6.2. जन्तर-वैयदितिक प्रकापं : 
1.8.4.6 2.1. पावक प्रकार्य 
1.8.4 6.2.2. वक्ता ओर श्रोत्ता-विषयक मनोवृत्ति 
1.8.4.6.3. पाठात्मक प्रकाये : 
1.8.4.6.3.1. = सूचनात्मक परकाये भौर 
1.8.4 6.3.2. कथ्यात्मक प्रका 
दैलीडे दयाय निर्दिष्ट इन अगा पर्‌ प्रोकिति कै निम्ननिदित छह प्रकार 


स्पष्ट होते ई-- 
1.8.4.6.1.1.  आनुभूतिक भ्रोकित 
1.8.4.6.1.2. ताक्रिक प्रोक्ति 
1 ,8.4.6.1.3. वाचिक प्रोक्ति 
1.६.4.6.1.4. = मनोवुत्तिमूलक भोक्त 
1.8.4.6.1.5. सूुचनात्मक्‌ प्रोशिति मौर 


1.8.4 6.1.6. कथ्यातमक प्रोक्नि 


1. (क) पुवेवत, पृ* 103-109 
(ख) द्रष्टव्य : एु मातिने, "अ फक्त विड अव लँग्वेज (मापसफोड, 
1962), 

2. एम० ए० के० हैखीडे ¶ृलस्विस्टिक फंक्णन रण्ड चिदटरेरी स्टाहन : दन 
इन्ववायरी इन दु द संम्बेज मव विलियम गोल्छिग्ज द इमहैरिटर्ज', सिट 
रेरी स्टाइल : अ िम््ेजियम, सम्पा० सेग्रूर चैटमेन (लंडम : अक्सो 
मूनिवसिदी प्रेस, 1971), पू 332-334 


प्रोवित : स्वरूप, संरचना मौर शली 39 


1.8-4.6.1.1. आनुमूतिङ प्रोकितिप्रकार 


हैलीडे के अयूसार वस्तु की भभिव्यंजिका भाया का स्वरूप विचारात्मक 

प्रकायं के रूप मे उभरता है । अतः इसके अंतर्गत आने वाले भागूभूतिक प्रकायं 
के आधार पर जो आनुभूतिक प्रोविति-प्रकार स्वरूपित हता है वहं यथाथ तत्त्वो 
कै प्रति वक्ता मौर लेखक कौ अनुभूति तथा उसकी निजी चेतना के आन्तरिक 
जगत के अनुभव से सम्बद्ध होता है । इसमे ववता/रचयिता कौ प्रतिक्रियएु, 
सज्ञानात्कता, प्रत्यक्षीकरण जैसे तत्व जुडे होते है । इस दृष्टि से आनुभूतिक 
प्रोक्त के निम्मलिकित उपप्रकार स्पष्ट होतेर्है- 

(1) प्रत्यक्षपूलक भरोकिति 

(2) संज्ञानमूलक प्रोक्ति 

(3) भनुक्रियाभूलक भरोषिति 

(4) प्रतिक्रियामूलके प्रोक्ति 

(5) प्रममूलक भ्रोक्ति 

(6) धृणामूलक प्रोषितं 

(7) उत्साहूलके या भोजमूलक प्रोक्त 

(8) करोधमूलक प्रोक्त 

(9) करुणामूलक परोक्त 

(190) श्रद्धामूलक प्रोविति 

(11) भाश्चंमूलक प्रोक्त 

(12) निर्देशमूलक भ्रोक्ति 

(13) ह्वासरूलक प्रोकिति 

(14) रोद्रमुलक प्रोषि 


1.8.4.6.1.2. ताक्कि प्रोवित-प्रकार : 


तारिक प्रोक्ति-प्रकार कारण-काययं सम्बन्ध के प्रत्तिवेदन-माव के समन्वयन 
कै गौर भभिश्रायीकरण के प्रोविति-प्रकारके रूप मेँ उभर्तादै। 


1.8,4,6.1.2.1. वाचिक प्रोषिति-प्रकार : 


अन्तर सैयवितक श्रोवित्त-पकार में वाचिक प्रोक्ति मूलतः वृत्िकता 
(ण्वगा) पर भक्षासि होती है 1 इस प्रोविति मे विधेय-निपेध, भज्ञा- 
विधि, विस्मयश्र्न भादिकेरूपमें प्रोक्तिके प्रकार उभर 
(1) विधेयस्मके प्रोक्ति 
(2) लिषेधत्सक्‌ प्रोक्ति इ 
(3) भाज्ञात्मक प्रोक्ति ~ 
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(4) विधिपरषः प्रोपिते 
(5) प्रेर्णार्धंक प्रोमित्र 
(6) प्रणणाल्मक प्रोकिति 
(7) विस्मयात्मकः प्रोपिति 


1.8.4.6.2.2. मनोपृत्तिमूलक प्रोरित.प्रकार : 
मनोवृत्तिमूलक प्रवुत्ति वेः मन्त्॑त वक्ता केद्वारा श्रौता कै प्रति संचस्ि 
मनीवृतति के अनुरूप निम्नलिपित प्ोगिति-परकार्‌ सामने गाति है-- 
{1} भदरार्भेक प्रोक्ि 
(2) उपेक्षात्मक प्रोषित 
(3) भौपचारिक प्रोवित 
(4) अन्तरग-मात्मीप प्रोत 


1.8.4,6 3.1. सूचनात्मक भोक्ति-परकार : 

पाठात्मकः प्रकायं के गाधार पर सूचनात्‌ मौर कथ्यात्मक परोितमकार 
सामने भते है! सूवनात्मक प्रोदिति-परकार किती भो भोविति मे श्राचीन' भौर 
“नवीन, "भक्षक मौर वर्तकः भते भोवित-अनुभाय के रूप मे सक्रिय रहते है! 
1.8.4.6.3.2. कय्थार्लक ्रोदित रकार : 

कथ्यात्मक प्रोक्ति-प्रकार पाठ भे निरूपित संदेश फी विविधना मौरविभिननवा 
की प्रकृति पर आधारित होता ई । उदाहरण के लिए पाठमे यथानिहित 
शक्रा" की भवित, “राज्याभिषेकः फी प्रोवित्‌, “भवेद की प्रोक्ति, याज्य तिष्का- 
सने" की प्रोकिति जते कष्य-सदेश स्वतः प्रोक्ति-प्रकार कौ स्दहू्पितेकपेर्है) 
यहां प्रकारण सीमन नही है, श्योकि "वाचिकः नवा "लिखित संद्भेमे 
जितने भरकारके संदेश हमरे उतने दी प्रोनिसप्रकार भो वनेगे। 


"1.9. कयात्मक प्रोषित : प्रकार-विकेचन 

प्रोषित पर विचारे करने केम भे चिवेचको ने सामान्य प्रो्ति-प्रकारसे 
अलग हट फर्‌ कथार्मक प्रोकिति-प्रकार का भी दिवेचनं करिया है । देसे विवेचर्को 
भे सभर च॑टमैन, डोलजेस, जेन, ग्रीमा हौरिट कौन मादि प्रमुख है| अतः 
कथाटमक प्रोकिति कै प्रकार कौ इन विवेचको के विवेचन के आधार पर निरिष्ट 
किया जा सकता है--1.9.1. सैपूर चैटसेन द्वार निर्दिष्ट कथाम प्रोरिततिके 
भ्रकार, 1.9.2. डोलजेल द्वारा निर्दिष्ट कथात्मक प्रोक्ति के प्रकार, 1.9,3. 
प्रौमाद्रारा निदिष्ट कथात्मक प्रोक्रित कै प्रकार, 1.9.4. जने द्वारा निरिष्ट 
कथात्मक प्रोदिन के प्रकार मौर 1.9.5. डोरिट कौन द्वारा निदिष्ट कथात्मक 
प्रोद्तिकेभ्रकार। ू 
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1.9.1 तेमूर च॑टमेन द्वारा निदिष्ट कयात्मकं प्रोषित के प्रकार : 


सैमूर चैटमेन ने कथात्भक प्रोदित पर विचार करते हुए कथात्मक श्रति- 
प्ति (िभा४८ 018000३९) अर कच्य की संरचना के आधार पर 
कथात्मक प्रोक्ति कै प्रकार का माधार उपस्थित कियाहै।; इस आधारपर 
निम्नलिचित प्रकार ष्ट होते ह-- 


५८-५ ५. 
1.9.1.1. कवात्मक प्रतित्तप्ति (वणा १८ 7915८०४8) पर माधारित 
भ्रोक्ति-प्रकार 


चैटमेन मूलमूत कथात्मक श्रिया के रूप मे करना" {ए 0) ओर श्टोना' 
(670०0) को रेखांकिति करता है, जिनके आधार पर कथात्मक प्रोकिति के 
दो प्रकार स्पष्ट होते है-- 
1.9.1.1.1. प्रतिक्रियाटमक प्रोकिति-प्रकार मौर 
1.9.1. 1.2. मस्तित्वपरक प्रोवितप्रकार 
3. सूत्पभीर्भासी कहानिया {00०2 810168४) --इपके बन्तमैत 
प्त्‌-असत्‌, भले-वुरे एवं तरस्य का अभिव्येनन होता दै । 
4. ्आान-मीमांती कहानिया (भागं 5107168) इसके अन्तरगत ज्रान- 
अक्नान ओर विश्वास का अभिव्धरजन होता है । 
1.9 2. डले द्वारा निदिष्ट कयात्मक प्रोदित के प्रकार छ 


डोसभल ने इस प्रकार कौ कहानि्यो का चर्मीकरण कथा-व्पवस्या के यन्त्‌- 
गेत कियाहै तया इस व्यवस्या को मुक्त रवते हए इसके मन्य रकारं से जुढ्ने 
की सम्मावनाको भी स्वीकार किया है। न 
,-डोलजेल के हारा निदिष्ट कहानिोके प्रकारके आधार पर वायारमक 
प्रोक्ति के चार प्रकार निर्दिष्ट क्वि जा सकते ह-- 
1.9 2.1. शक्याणक्य प्रोक्त 
1.9.2.2. याचारिक प्रोक्त 
1.6.2.3. मूल्यपरक प्रोक्त, मीर 
1.9.2.4. चन-मीमांसी प्रोकिति 


1.9.3. परम द्वारा निदिष्ट कथात्मक शोषित के प्रकार : ५ ५; कन्द 
परीमाने हानौ के ््वोको जिन तीन सूपो मे नियोजित करने का प्रस्ताव 





1. सेभूर चटमन, “द स्टूक्चरल भेव नैरेटिव दू घमिशन', स्टादइल एण्ड शडुकतर 


इन लिटरेचर, सम्पा रोजर फाउस्रर (नयुपाकं : कानेल मरनिवरतिटी प्स, 
1975), ९० 213-214 
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भिरा ह, उनके भार परे फपातमकः प्रोविति के निम्नक्निचचित प्रकार छष्ट 
हत है 
1.9.3.1. सनुयन्धनारमक अनुम कौ प्रोरिति (एत्णाा6त ज (दण्द 
८४५1 5९१५८१८९] 
1 -9.3.2. निष्पादक अनुकम को प्रोषित (08०८० एलयणतातफटो मौर 
1.9.3.3. पिस्यापनपूलक क्षनूम की प्रोषित (छाश्द्ज्णऽ€ ग ए्ुपणल 
पला §द्कण्लात€) 


1.9.3.1. मनुयेधनात्मक भनुफम कौ प्रोषित ; 

यह्‌ प्रो्ति प्रतिति मथवा दापित्ववोध संपटन यथवा किसी प्रस्वावकी 
भस्वढतिमे उभरती दहै! 
1.9.3.2. निष्पद घनुकम को प्रोषिते; 

यह्‌ प्रोनिते क्रिा+व्यापारों कौ वास्तविक निष्पननता मे भस्तुत होतो दै। 


1.9.3.3. विस्वायनमुसर मनुष कौ रोदिति : 
यह प्रोत्तं गतिशीलता नौर्‌ अनेक प्रकार की विस्यापन-मूतकेता मे उप 
स्थित्न होती है। 
1.9.4. जेने कषरा निर्दिष्ट कथाटमक प्रोहति के भ्रकार : 
जैने प्रोकितिया भादयान।कया (दा ; ए 6च्ठणऽ6 0 भाक्त) 
कारक वस्तु (4३८२६५४८ ००८६८६१} बीर कथात्मकेता--कथात्मवः उत्पादने 
के किया-व्यापाद (पल ४८१ ८१ पसा ०६९८ एष्ठतप्साण्प) के कीच मंतेर 
प्पष्टकरता है । जने प्रोर्ति का पाखत्मकं विश्नेपण प्रस्तुते कप्ता कहानी 
भें तीनप्रमुष षहृलूरमो को निदिष्ट करता हैः-- 1. 9. 4. 1. काल, 1.9.4.2. 
प्रविधि भीर 1. 9. 4.3. मभ्िव्यक्ति | 


1. 9.4. 1. कलः 
कालके भन्तेमेतकटानी मे त्ियिक्रमिके नानेदारी का गुच्छ साप्ने भावा 


१. जोनायभ कलर, हिष्ठाद्निम नैरेटिव यषिद्स, स्टाइल एण्ड स्दूक्वर इन 
लिरैरेवर, संया, रोजर फाचलर (न्यूयाकं ; कनल भूनिव्रिटी प्रेस, 


" 19175), पृ० 131-1:2, ह 
2, अामस जी, पावेल, "सिटेरेरी नैरेटिवूज, हस्कोपं एंड लिटरेचर, सम्पा. री. 


ए. यानडिज्क (एम्पव्डमे : जोन वेजामिन पल्लि्विम कम्पनी, 1985}, 
पू. 96.191 
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६ । विशेष रूपमे कथा की प्रोक्ति भौर कथा कौ भन्तव॑स्तु के बीच का कालिक 
सम्बन्ध उभरता है । यहे सम्बभ्य मूलतः तीन प्रमुख कोवियों के आआधारपर 
संषटित हता है । इनमे पहली कोटि "करम! (0८) कौ है, जिसके मन्तगंत 
कथाट्मक्‌ भन्तर्वसतु कौ निथि-वारिक्ता मौर घटना को पाठारमकत व्यवश्थाके 
मीच की भन्योन्य क्रिया आती है। दुसरी कोटि 'स्थितिकाल' (एण००ण) 
क है, जिसके अन्तरगत घटना की दीचंता को उसकी पाठात्मक प्रस्तुति की दीर्घता 
के भामनै-सामने रखा जाता है 1 तीसरी कोटि 'वारम्बास्ति' (धृष्ट) 
कीदहै, जिसके अन्तर्गत कहानी मे किसी घटना की उपत्यिति-संख्या को पाद 
मे इसके वणित होमे की समय-संख्य। से जोड़ा जता है । 


1.9.4.1. 1. कम (ठान) - 


क्रम का आरेदन अमूतं कहानी भौर पाठ के वीच कातात्मक़ संयोजन के 
अभावि भवा कालदोप (५,०९०॥१०प१६६) का है । यह्‌ कालदोय पुवं प्रयोग 
(201६0865) मा पश्चप्रयोग (ला ०5०००६०५) कै श्प मे सामने माता है । 
1.9.4.1.2. स्थितिक्राल (एपा०॥०) : 

यह्‌ कालदोप (^ 011071९8) कौ उत्पन्न करता है, जिसके दो शूप होते 
है --मतिवधेन (^८6०९1०1194) ओर गतिमन्दन [000९)0781101) अत्यधिक 
गतिवर्धन अध्याहार (लाए }.) है, जक्रकि अत्यन्तिक मंदता वर्णनात्मक 
विरामो (९०865) के बीच उभरती है । 
1.9.4.1.3. चारम्बारिता (प्श्वृपथपन९5) : 


इसका प्रभवं एकात्मक कहानी (57्णो2141५८ 81011९8), माद्यामिक 
एकात्मकं कानी (५०९ गा० ऽ एणा 10716}, एक वार घटित 
अनेकशः मा्वातितक्दानौ (रचत: §.017.5} तया अनेकश. घटित एक बार 
पुनव कहानी (11011५८ 5101165) के वीच अन्तर स्पष्ट करता टै। 
उक्त तीनों के भाधार पर फथात्मक प्रोषित के (1) मिक प्रोक्ति (2) 

स्थितिकालिङ प्रोकिह भौर (३) वारम्बारो प्रोनिति जैसे तीन प्रकार स्पष्ट होते 
है 1 इनमें वारम्बारी के (1) एकात्मक प्रौक्ति (2) मादाट्मक एकात्मक प्रोक्ति, 
(3) एकशः घटित अनेकशः भआवत्तित प्रोषित भौर अनेकशः घटित, एकशः 
मआचत्तित भोमि जेते पुनः चारभेद हति है! 

1.9.4.2. फधात्मक प्रविधि (1०05) : 


प्रविधि इत तकनीक को निदिष्ट करती टै जिदमे यद्‌ निश्चित किया जाता 
है कि कहानीका कितना अंश पाठम लिया जायया! प्रविधि मूलतःदोर्दै-- 
(1) अन्तर (215127०६) मूल प्रविधि (2) परपिदय (705९९५८) मूषक 
प्रदिधि। 
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1.9.4.2.1 छन्तरमूलक प्रविधि: 
दवे भस्तर्मत अनेने" चटा कौ कटानी' (5०१९ जलल) नौर 
स्पष्ट 


है} 


म्ध्रापिक कानी (50१९5 ज इषव्यः चीव 
न्ापिक कहानी" )केती सोपानं के आघार पर तीन 
प्रकार कौ मोक्तिया सुमने बात 

तरित ( ०116 $ 


क्रमान्तरिति अधवा मुत प्रोषित (1०१००८५ 31 
06८० ७१.९०४) 


हैक "कोन बोलता दे ४ वस्पिषय मूलतः सकेनद्रण अथवा दृष्टिकोण (१०८५१ 
न दि नेयो 


1 
(4) वहृषूपालमक कहानिया (०४१०९०५१ 
कहानी के बीच वार्-वार यह्‌ सकेद्रम होता है बहुपादमकता 


1, कदलाती 
वपय के अन्तरगत उत अदो को देते दए क परोक्त के (1) 
केन्द्रित प्रोच्ति, ( ) जभ्यिन्तर-्प के प्रोतित, (3) वाद्य-स्प 
संकेमि गोद्ति भोर )} वहृषूपात्मक भ्रोदित जैसे प्रकार पित देवे 


1.9.43 सिव्यवित (षण्ड) 

'जिव्यवित' अआव्यात यकपा के उस वर्भन व्यापारको निष्ट करती 
है, जो सरव के अघीनस्य (0७८६८५९) हित दोता 
६१ जैने दस स्तर कद उपध्रकार न्ििष्ट कस्त दै, जाधार्पर कथा 

म्नो भेद स्वष्ट रेते ई 
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1. 9. 4. 3. 1. बहिमिरेशौ स्तर {८४।९-12122८110 1.९्।) क्ती प्रोक्त : 
यह घटनाओं के बाहर स्थित स्तर कौ प्रोकिति है! 
1.9.4.3.2. अन्तनिवेशी स्तर (1114-0) ९8५॥०[-द्ण्ला) करौ प्रोक्त : 
यह्‌ मुख्य कहानी से संबंध रखती है । 
1.9.4.3.3. अधिनिवेशो स्तर (1५12-7) ९2न5 1. ल्‌) को परोक्तिः 
यह भाव्यानो के एक-दूसरे मे भन्तग्थितत होने पर उपस्थित होती है । 
1.9.4.3.4. समनिवेशी स्तर (7070-0दला८ { ९श्ल्‌} की प्रोषित : 
यह कहानी के पो मे से किषी एक के कथावाचक वनने से संबंध रखती 
टै 
1.9.4.3. 5. विमनिवेशी स्तर (प्८०- 019०६ € [-चक्न) की प्रोक्त : 
समे कथावाचक कहानी मेँ नही होकर कहानी से बाहर होता है । 
1.9.5. डरिट कोन द्वारा निदिष्ट कयात्मक प्रोषित के प्रकार : 


डंरिट कोन ने भपनी पृ्तक ट्रेंट माइन्द्ज' मे समस्यामूलक भौर 
समस्याहीन साम्प्रपणिक स्थिति के वीच तथां कयात्मक घटनां करे तिथिपरक 
मौर त्रिचिहीन करमोके वीच अन्तर स्पष्ट करते हए 1.9.5,1. उत्तमपुरुष 


कथात्मकता एवे 1. 9. 5. 2. अन्य पुरूप कथात्मकता का वर्गीकरण क्रिया दहै | 
इसके भाधार पर कथात्मक प्रोत के दो प्रकार उभरते है । 


1.9.51. उत्तम पुष कयात्मक प्रोक्ित ; 


कनके दवारा निर्दिष्ट चवुष्पदीयःप्रूपात्मकता कै भाधार पर उत्तम पुर्व 
फभात्मकं प्रोक्त के पूनः निम्नलिकित चार प्रकार स्पष्ट होते है-- 
1.9.5.1.1. कथात्मक्-माद्यानक प्रोक्तं : 
{सिमस्याहीन स्थिति-तियिषरक मनूक्रम) 
1.9.5.1.2. मात्मकूयातमक एकालापी प्रोक्त : 
(समध्यामूलक स्थिति-त्िचिपरक अनुक्रम) 
1.9.5.1.3. आल्यानक प्रोषित : 


(समस्याहीन स्विति-तियिहीन अनुक्रम) 
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1.9.5.1.4. स्मरण-ए्कलिःपीय प्रोत : 
(समस्यामूलक स्विति-तियिहीन भनुकम) 
1.9.5.2., मन्यपुर्य कयात्मक प्रोक्त : 
इक भन्तरमेत रिट कानि ने 1.9.5.2.1. मनो््ानिक कथात्मक प्रोरिति 
सौर 1.9.5 2.2. एेतिदाचिक कषाट्मक भोन्ति दो प्रकारो को स्वहपित 
क्िमादै। 
1.9 5.2.1. मनोषैलानिक कथातमफ प्रोषित : 
मह्‌ वहां होती रे जहाँ पये को चेतना के विषमं मे सर्जकीय वर्णनात्मकता 
सामते भातीदहै) 
1.9.5.2.2. एतिहासिक यारयानक कथात्सक प्रोक्त : 
जय प्रविधि आन्तर निष्पत्र न होकर बाह्य-निरूपिते होती है तब देहा 
पिक माखयानक प्रोक्ति सामने मातीहै 1 
1.9.6. ग्वादिनिर प्रो द्वारा निष्ट कयात्मक प्रकारपो पर माधारसिति पोषितः 
रूषी लोक ताकरिक चिन्तक प्रोपने रूपी परीकथा के सदं मे यमेक क्रिमालक 
निष्वसो कने रेष्राक्िति करते हए रह प्रकायं (पा८८००5) की सादी 
थौ इनप्रकार्थोके आधार पर निम्नलिखित कथार्पकप्रोकरिति-धरकार स्वषटपित 
हतै है ८--(1) अनुपध्थिति (45 ल्ट) की भरो, (2) किपेधादेण की 
(पलताक्छःज) क प्रोक्ति, (3) उन्नधन (४३०००) की परोक्त, (4) 
सवेक्षण (1२९-00१०१3११०९) की भोक्त, (5) प्रहयन पा वितरणं (0त्ल ॐ) 
की प्रोरिति, (6) वंचना या छन-कपट (5८६४५) की प्रोक्त, (7) सहु-मपरा- 
धिता (<०णफरप्ये१,) कौ भरोक्ति, (8) एसनापिका (ए) की प्रोम्ति, 
(9) समाव (ण्लः) की परोक्त, {16} ध्यान (कऋलामपनमो 1 


~~~ स्वने =. हि ५) 
1. यामस जी, पावेल "लिटरपै जैरेदिच्य, दि ड विदेदेवर, संपा. टी, 
ए. वानदिर्क (रएम्तटदंम › जोन वेजामिन पन्िश्निम कम्पनी, 1985}, 


षू. 100-191 क 
(क) पाम जी, परदे "सिटेदेरी नैरटिन्न, रिस्कोसं एड तिटरैषर, 


2. इ प 
सषा. दो, ए. गानाडिज्क, {एम्पटदेम जोन येजाभिन यस्य क, 1985}, 
पृ. 87 १ 1 
च) म्तादिनरिर प्रप, सा मारोतेनीद ८. 


एं देल, 1929}. ९, 1 ॥ 
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की श्रोत, प्रतिकं (0० ^०१००) की परोक्ति, (11) प्रस्थान (एल 
गाद) की प्रोवित, (12) मावंटन (५४ णयातप) की परोवित, (13) परीक्षा 
(८91) कौ प्रोक्ति, (14) प्रावधान (०५७१००) कौ प्रोवित, (15) स्थानतिरण 
{ "7209611 की प्रोकिति, (16) संघयं (50 णटटार) की प्रोक्ति. {17} विजय 
(एनत) की परोकिति, (18) चिह्धाकन (भण) की प्रोकिति, (19) 

अभाव परिसमापन {1.2. {1.14 ००।५९०१) हत्या को ्रोकिति, (20) वापसी 

(एनाएत्ण) की प्रोत, (21) पीठा (८०७९) करने कौ प्रोक्त, (22) 

उद्धार (२९९४००९) कौ ्रोवित, (23) अनभिज्ञात पटच (एण९००९६८८८५- 

क्णो) की प्रोक्ति, (24) कठिन पाठ (ऋवणा 18810) कौ परोक्त, (25) 

निष्पत्न पाठ (1वश८ 4८८०१110} कौ प्रोनित, (26) अभिज्ञान (२८००- 

ाली०ा) की प्रोकिति, (27) र्हुस्य-उद्घाटन कौ प्रोषित (एत0४पा०), (28) 

कूपौतरण (वण्पशष्टपाे०) कै प्रोक्ति, (29) दंडं (एषपशप्पलापो कौ 

प्रोषित, (30) विवाह (*/९१५०8) की प्रोकिति । 


1.9.7. ज्वेतान तोदोरोव द्वारा निषिष्ठ कयात्मक श्रोदित-प्रकार : 


ण्वेतान तोदोरोव ने कथात्मक संद्धातिकी प्रर विचार करते एं कानी के 
लिए भथंगरत, वक्ियीय आर क्रियात्मक पक्षों की चर्चाकी टै} कथात्मक वाक्य 
र्चनाकी दकाईके रूप में उतने कथातमक्र की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसका 
सवाव उहैष्य भोर विधय से होता है । कथात्मक वाक्य भनृक्रमों मे शवलित होते 
है । वाक्यकी कोटिया व्यवितवाचक नामिक विशेषणक भौर क्ियात्मकसे 
बनती है । पात्रविशेष को सूचनाए्‌ निशचेषणक मे निबद्ध होती हैजौ स्थिति, 
गुणधरिता भौर स्तरीयता से सम्बद्ध रहती है, दूसरी ओर ये भुचधाए क्रियात्मक 
मे निबद्ध होती है,जो क्रिया को परिभाषित करतो है 

तोदोरीव ने यही क्रियात्मक वृ्तिकता (1,1009119) भौर कथत्मिकं भनुकृति 
के संबंध पर विचारक्रियाहै। इन दोनों के आधार पर कथात्मक ओक्तिके 
प्रकारे को स्पष्ट क्ियाजा सकता है) 
1.9.7.1. क्रियात्मक वृत्िकता पर भाधारित प्रोषित-प्रकार : 


तोदोरीव के अनुसार क्रियात्मक वुत्तिकता प्रर भाधारित प्रोक्ति-प्रकारे 
निम्नांकित है-- 
१.१. 7. 1. 1. निश्चया्थी प्रोक्ति 
1.9.7.2. 2. स्वं ज्छिक प्रोक्त 


1. थामस जी. पावेल, 'लिटरेरी न॑रेटिन्ज, हिस्कोसं एंड त्िटरेचर, संपा. 


टी. ए. बानडिन्क (एम्पटईम : जोन वजामिने भरन््विगिग कम्पनी. 1985), 
च ०५4 
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1.9.7.2.1.1. दष्छाबोधकः प्रोपिते 
1.9 7.2.1.2. मवरयकरणीप प्रोकिति 
1.9.7.1.3. मानुमानिक प्रोकं 
1.9.7.3.1. प्रतिवधधित ध्रोकिति 
1.9.7.3.2. भविष्यमू चकः भोषिति 
1. 9. 7. 1. 4. काल्पनिक प्रोविति 


1. 9. 2. 2. कयत्मिकू अनुग्रम के संध पर्‌ आधारित प्रोदित.प्कारः 


तोदोरोव ने कयात्मक अनुकरमो पर विचार करते दए जिन दो प्रकारक 
सम्बेधों को स्पष्ट किया है उनके आधार पर भी प्रोवित-प्रकार स्वरूित्‌ होते 
ह कथात्मक अनुक्रम के संवंध दो प्रकारके होते ै-- 
1.9.7.2.1. ताक्रिक संषंध पर माधारित प्रोदित-प्रकार : 


1.9.7.2.1.1. संशोधन-परिष्करण की भ्रोकिति 
1.9.17.2.1 2. अभिलाषा की प्रोदिति 
1.9.7.2.1.3. अमित्रेरणा की प्रोविते 

1.9 7.2.1.4. परिणाम की भोन्ति 
1.9.7.2.1.5. वंड की प्रोषित 
1.9.7.2.1.6. अनुमान की प्रोक्त 


1.9.7.2.2.काचिक संबे्धो पर आधारित प्रोरिति-प्रकार : 


1.9.7.2 2.1. बलात्मक ओषित 
1.9.7.2.2.2. भ्रतीपनात्मक प्रोत 


1.10. निष्कषं : 
इस प्रकारं प्रोवित के अर्यं -तज्ञान, परिभारांकन, प्रोषित मौर पाठ कर अन्तर 


एवं अन्तस्सेवन्ध, प्रोवित के प्रकृति-वैरिष्ट्य एवं अनुभाय-रेवोक्न तथा प्रोक्ति 
के प्राचले,वातलिपः प्रगुक्ति एवे प्रका्यं-भादारिव प्रका रनिरूपण से वह्‌ भाधार- 
भूमिस्पष्ट हौ जातो है, जिस्न प्र सरचना को भगली चर्चा शुरू की जा सकती है। 


प्रोदित : संरचना-विवेचन 


प्रोक्ति की संरचना के सम्यक्‌ परिज्ञान कै लिएु उसकी 2.1. बाह्य 
संरचना {ऽपा1३०८ ऽ¶1णलप्रा८) गौर गहन संरचना {06९ आप्नप्रर) 
तथा 2. 2. विशद संरचना (दता०-आपलाणर) जीर सूक्ष्म संरचना 
(नान्छ-इधरप्लपालो का विवेचन अपेक्षित है 1 


2. 1. प्रोत : बाह वनाम गहन संरचना : 


इसके अन्तगं॑त प्रोकिति की दो संरचनाओं पर विचार क्रिया जाता है । प्रोवित 
जिस वाकियिकीसे निमित होती दै, उसके संयोजन पर विचार करने वाली 
संरचना को बाह्य संरचना कहा जाता है, पर प्रौक्ति जिस मथं-पक्ष तया तच्िकी 
[पिट म) को स्पष्ट करती है उस पर विचार करे वाली संस्चना कौ 
गहन संरवना कहा जाता है । 


2. 1. 1, प्रोक्त : बाह्य संरचना : 


1 


वाह्य संरचना पयेवेक्षणीय होती है ! इसके अन्तमं॑त वाक्य-रचना तया 
शब्द' भौर वाक्यांश का करम-विधान अति है । कथा-साहित्य के पाठन।वाचन 
मीर निर्माणके लिए बाह्य संरचना के अन्तरगत महस्वपूरणं विशेषताएं प्राप्त 
होती दै । इनम एक महत्वप्रणे विशेषता रेवोयता (1ल्याा,४) की भी है। 
रेखीय अनुक्रम भाष्यानक काल को उपस्थित करता है । इसके अतिरिक्त बाह्य 
सस्वना तारकिक सम्बन्ध मौर संसक्ति को दर्शाती है) 

भ्रोकिति की बाह्य संर्थना का विवेचन चार भ्रमु विचारो के भाधार 
पर प्राप्त होता है-- 

2. 1. 1. 1. लुदस टी. मिलिक के माधार पर प्रोक्ति कौ वाह्य सं रचना 1 

2. 1. 1. 2. सतागेकर भौर लेविनशन के आधार बाह्य संरचना । 


1. रोजर फाउलर, लिभ्विस्टिकल्स एड नावेल (लंडन : मेचुईन, 1977, पुर्न 
मुद्रण, 1979}, १०6. 7, 8 
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2.1. 1. 3. एम० एके हैलीडेके आधार पर प्रोत कौ बाह्य 
संरचना 
2. 1. 1. 4. मिल्ब एरक रविवस्ट के माधार पर प्रोक्ति की बाह्य 
2. 1. 1. सुस टी. मिलिक के शधार पर प्रोविति फो बाह्य संरचना : 


मिलिकने बाह्य संरचना के अन्तर्गत वाक्य अौर बाक्यांशगत्त सयोजन 
(क्लांजल लिकेज) प्र विचार किया है । 

भििकके अनुसार वाक्य भीर वाक्यया वावर्घाश मौर वाक्यांश के वीच 
का संयोजन परी प्रोक्रिि को संसक्त करता है ! यद्यपि किसौ "पाड मे वाक्यकी 
संसक्ति के कौशल वाक्यांश के संयोजन बवलेही होतिरहै, फिर भी वाक्योके 
पारस्परिक अन्तग्ंयन की दृष्टि से इन कौशलो पर अलगसेध्यान देनैकी 
मावश्यकता है । भिलिकः ने वाक्यते वाक्य के बीच सम्बन्ध स्थिर करने वाली 
आठ प्रकार के आधारभूत संयोजकों का उत्मैख क्किया टै ।› ये संयोजक निम्ने- 
लिचित है-- 
2. 1. 1. 1. मारंनिक {1४11121} : 

मिलिक किसी भी अनुच्येद के पते वाक्य को ओर उसके आरम्भिके वाक्य 
को स रूपमे रेखांकित्त करता है । यहा मारसभ्मिक शब्द मुख्य ध्यानाकर्थी शब्दे 
कै शूप मे उपस्थित होता वाद के अनुश्येदो मे पहले अनुच्येद के अन्तिम वाक्य 
मे जुड़ता है । 
2.1. 1. 2. योगात्मक (^१६)१\५८) - 

येमे निपात ह जिनका प्रतिज्ञप्ति के साय किसी प्रकार का मूलभूत संवंध 
नही होता। येदो ववयं को बाप्समे में जोढने का भीर निरन्तरता बनाये 
रखने का काम करते । 
2. 1. 1. 3. विेधालक (८४०९५१५९) : 

ये पेम निषरातर्है, जो मूल प्रतिजेप्तिया क्थ्य की दिणा को वदल देते है । 
"परः, 'लेकिन'", किन्तु", “परन्तु”, "मगर", जसे निपात एम कोटि के ई । 
2, 1. 1. 4. दिङ्त्ात्मक (^) 

सके अन्तर्गतं माने वाले निपात दवं कयित प्रतिष्ठति का विवस्प ्रस्युत 





1. सुषणा टी. मिलिक, स्टापतिस्टिक्म यनि स्टादल : हैषवुफः विद स्िमिवर्ेज 
(ज्या : वासम स्वाइन्नसं संय, 1969), ¶ृ० 21 
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करते ह । उदाहरण के लिए ष्या", अथवा, "वाः भादि) 
2. 1. 1, 5. व्यास्यात्मक (ए>012211४8) : 


दसके अन्तरगत एेसे सयोजक आते है, जो पहले भायी प्रतिञ्चप्ति या बयान 
करो उसकी पूनः परिभाषा मथवा व्याध्या करते हुए प्रस्तुत करते है । र्हा “जो 
क्रि, /जो यह है", 'ठेता है, जैसे भायिक अश संयोजन का प्रकायं सम्पन्ने 
करते है 
2. 1. 1. 6. निदर्शाव्मक (111051181782) : 


वस्तुतः ये एसे भाषिक अंश ह, जो दृष्टात, निदशंन या स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
करते हुए वाक्य भौर वाक्य को जोडते हँ ! उदाहरणार्थं --द्रष्टव्य जैसे" जदि 
फ प्रयोग दस कोटिके है । 


2. 1. 1. 7. परिणामपूलक (111311५९) : 


ये वे संयोजक ह जिनसे निप्कपं निकालने का अथं चोतित होता है । "मतः" 
"दसलिए" “अतएव, "एवं प्रकार" भादि संयोजकीं के प्रयो दरस कोटिके है । 
2. 1. 1. 8. कारणात्मफ (३०5१1) : 

ूर्ववर्ती का्॑-रूप प्रतिज्ञप्ति को कारण-संपुष्ट करने कै दौरान एसे संयौजकों 
का व्यवहार किया जाता है । "योक, "कारण यह है" जैसे संयोजकों के प्रयोग 
हसफे उदाहरण ह। 
2, 1. 1.2. लोगेकर ओर तेविनशन के आधार षर भोक्त छी चाय संरचना : 


लागेकर भौर तेचिनशन ने प्रक्ति को संसक्त करने वाली बाह्य संरचना कफो 
निम्निपित्त आठसखूपोमे स्पष्टक्रियारै। 


2, 1. 1. 2. 1. फाल मोर पक्ष (व< ०५ 526८} कौ भूमिका : 


किती भी प्रोर्ति की सम्पूणं क्रिया-पद्धति कै साभिप्राय वण्डोंको प्रका 
के सन्दे मे वर्गीडत रिया जाता है । स दुष्टिसे विकास की मुष्य क्परेखा 
के लिए प्रत्येक प्रोक्ति-प्रकार के मपे विणिघ्ट काल्‌ एवं पक्ष होते ह { किसी 
प्रदत्त फाल, पष्ठ फी उपस्थिति अपनी तात्कालिकता ये प्रोगिति-प्कारेष्पमे 
पाठ कै वर्गकिरण केविपय मेहम संकेत देतीहै। सायही मात शाट्मे 
संसक्ति मृहैया करती टै । 


1. सेबटं लेकर मौर स्टीफेन तेविनगन, "फीड एनालिित मेव हिस्कोते", 
करट दृद इन देक्ष्टृ लिषिस्विकस, सम्पा० वुत्फर्ैग भू. ङसतर 
(न्ययाकं : वात्टर शी. ग्रटर, 1978), प१० 107-109 
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2. 1. 1. 2. 2, निपात भोर प्रत्य (शवाति्ड धात 60068} : 


क्रिया के साथ नियोजित निपात भौर प्रत्यय एक सीमामें काल भौर पक्ष 
को रेवांफित करते हँ । पर जव निपात भीर प्रत्यय संज्ञा के साय सम्बद्ध हकर 
वाक्य सावर्विषांशमे मुक्त खूप में उपस्थित होतेरहैतेवये भिनति प्रकारकी 
समस्या मुहैया करते ह । एसी स्थिति में ये मुख्य प्रतिभागी बनाम केन्द्रीय चरथ 
को रेवाकिति करते ह, गौण प्रतिभागी वनाम महत्वपुणं प्रतिभागी को दशति 
ओर केन्द्रीय चरिव्र बनाम द्वितीय महत्वपूर्णं भरत्तिभागी को भी सामने सतति ह । 
पैसे निपात सौर प्रत्यय महस्वपूणं प्रतिभागियो क अतिरिक्त महत्यपूणं घटनाओौं 
की भी्रुचनादेते हँ तया भूमिका कीप्रतिकूलत्ता को भी दशति है। ये विरोधी 
चटनामों भौर कथ्य का परिचय देते ह, तथा निराशा, कुठा जैसे अभ्य स्थित्तियों 
फोभौ दशति ह। 
2. 1. 1, 2. 3. प्रतिभागो को माच पुनदषित (१०।एव7॥ ¢ पथीगद) : 


प्रतिभागियों को उनके नामके द्वाय, जातिवाचक संज्ञके द्वार, सर्वेनामः 
प्रत्मयके द्वारा यहाँ तक कि शून्यके द्वारा भी परहुचाना जा सकता है । जाय पुने- 
दकवितिमे इत प्रकारे का भिन्नात्मक परिवतेने सदैव अभिप्रेदित हता है । सामान्य 
तौर पर प्रतिभागी की भाय पूनरवित्ि-श्ंवला का क्षेत्र अनुच्छेद होता है । एेसी 
श्खला मनेक अनृच्छेदों तक जारी रह्‌ सकती है, यदि उसे कोई बाधित करने 
वाला तत्त्व सामनेन हौ । इस प्रकारे प्रतिभागी की माद्य पुनरवित भो संसक्ति 


कीसृष्टि करती है। 
2, 1. 1. 2. 4. संकेतवाचकता (1८५५०) : 


कुछ भापाभों के प्रोक्ति-विन्यास मे प्रतिभागियो फे पदचिह्ध को बनाये 
रखने के लिए "यह्‌, "वह, "एकं", अथवा "दह" लंसे निर्चित निर्देशो शब्दों 
का व्यवहार किया जातत है 1 पेते शब्दो के कभी-कभी बडे ऊंचे विशिष्ट प्रकार्य 
हते है, जो केन्द्रीय चरित्र वनाम अन्य मु्य प्रतिभागी अथवा मुख्य वनाम गौण 
प्रतिभागी अधवा उच्तर श्रेणो वेनाम निम्नतर श्रेणी प्रतिभागी भयवा कथामे 
पहले से विमान पात्र वनाम नवागत पात्रके द्वारा निश्चित कयि जाते ह 


2. १. 1. 2. 5. शाब्दिक बन्धन मौर मन्वयन : 
(जत्या पणत एमदकृधाव्डल)ो 


पर्याय अथवा विपरीता्थैकता जसे शाद्दिक सम्बन्ध भौर सामान्य अथक 
के पकक प्रायः सरवेविदित है । वे प्रोक्त को संदक्त करने के सन्दभं में बहु 
तेरे प्रकायं सम्पन्न करते ह । उदाहरण के लिए यह च्छ्य, जो किसी भ्रोक्ति 
मे पृष्टाधार पर विराजती है, यह कोई द्तफाकिया तौर पर उपत्यित मही 
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होती, बस्कि इसके विपरीत वह सम्बद्ध अरथेगत क्षेत्रों से जुड़े तौर पर विशे ह्म" 

मे प्रस्तुत होती है 1 पर्यायौ अथेवत्ता, विरोधी भथंवत्ता, विपयो की अत्रुत्ति . 
संज्ञा पदवेधों के गधिनोड़ भोर शब्दो के देसे एकक जी विधाई. रूप से विशेष ^ 
शूप तक उरध्वाधर क्म में जडे होते टै--ये सभी अन्वयन की विभिन्नता को 
सम्भव बनाते है! भस्वयन का सम्बन्ध किसौ प्रोवितिमें बाक्यमौर बवाक्यफे 
वीच निकटतम बन्धने को जन्म देता है ओर विशेष रूप भे सन्निहित अनुच्छेदों 

क्षो संकेतित करता टै ! इस सन्दभं भ एक विशेष प्रकार करे शाल्दिक बन्धन को 
परत्याशा-श्ुवला (एल्वा८छ (ठप) नाम दिया जाता । इस तरह 
यदि पह कदा जाय कि उसमे उस परगोली चलाई भौर वह... तो श्रोता 

था पाठक के लिए उस {सित स्थान पर "मर गया" का शाब्दिक बन्धन विशिष्ट 
निपात प्रत्यय ओर क्रिया-विधि ने विशेषकं होकर उपस्थित होता है, जिते 
कुंडा पा विफलीकरण ({४७।९।१०१) कदते है । इसमे देसी प्रत्याशा उभरती 

हि मथवा एसा सह सम्बन्धनं हौता है जो पूरा नही हो पतता उदाहरण के लिए 
उसने बम्बर क लिए प्रस्थान किया, किन्तु वह वहु नही पहुंचा) 


2.1. 1. 2. 6. सारांश भोर पूवे देन (ऽफपपवा 2 एान^णलाप) 


श्मारंश' भौर धूर्व दक्ेनःकोभीप्रोक्ति की वहिः संरचनाके सन्दर्भंमें 
महत्व प्राप्त । साराशभी एक प्रकार काञन्वयन दै, जिसमें सामान्य लक्षण 
या ध्रकयन ओौर उक्के स्थानापन्ने का व्यवहार होता है 1 उदाहरण के लिए-- 
वही वह्‌ सव कुछ है जो उन्होने किया ।' शूरं दर्शेन" किकी भरोकिति मै उप्त पूरव 
भाग कौ दर्शता दै, जिसका शेषा वाद मेँ उपस्थित होता है । 
2.1.1.2.7. योजक भौर मार्मिक (णपंण्णनी0 आपव 17"0दप्रन्ल) : 


कई भाषाओ मे ोजकों की मपार सम्पत्ति भरी पड़ी है। भारोपीय भाषा- 
परिवार की भाषाओ को यहु विशिष्ट स्थिति दै। दूसरे भापा-परिवार फे 
भाषाओौमे एसका काफो मभाव दिवता है । योजकोंको प्रायः कालिक वनाम 
ताकि योजक केरूप मे वर्गीङित किया जाता है। कष्ठ योजके स्थानिके होते 
है 1 वाक्यो के भारम्भिकके रूप भं योजक व्य कौ भनुच्छेद फे सन्द मे उप- 
स्थित करते है मौर अनुच्छेद को प्रोक्त क सन्दभं मे । 


2.1.1.2.8. पूर्वे-संदमं (8०८९९०९) : 


इस कौशल के अन्तर्गत पूर्वगित वाक्य खवा उसका भाग मागे मावतित 
होता है । यहो पूवे सन्द्भेन को हू-व-हू हौना गपेक्ित्त ही है । यह्‌ नामीढृते 
हो सकता है, एक पर्याय के रूपमे मा सकता है, अयवा किसी सरे सपमे 
भी उपत्यित हो सकता है, महत्वपूर्णं यह है कि पूवं सन्दर्भन के कायं को 
संवीत करिया जाय । कट भायामो में यह्‌ इतना चहनाठ है क प्रोषि कौ * 
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वाचिक मभिन्यक्ति मे प्रत्येक परवर्ती वाक्य पूवं सन्द्भेन के साय उपर्य 
होतादै। 
2. 1. 1. 3. एम. ए. के. हैलीहे के आधार पर प्रोदिति की याह्य संरचना : 


दैलीहे दासा निदिष्ट संसनिति के निम्नलिदित पौव प्रकार किसी भी न्ति 
की बाह्य संरचना कय सुजन क्रे है 
2.1.1.3.1. निदेणन (रि थात्ट) 
2.1.1.3.2. प्रतिस्यापन (5४१०७॥११४५०) 
2.1.1.3.3. बध्याहरण (5111753) 
2.1.1.3.4. यान्दिक संसक्ति (1.6 पत्वा ०लण्य) 
2.1.1.3.5. संयोजन (०200५1०1) 


2.1.1.3.1. निदेशन {र्घलधा०८) : 


मह भनुचक्ती वाक्य मे प्रयुक्त होने वाला यह्‌ शब्द है, नो भ्रायः अन्य पुख्य 
सर्वनाम अथवा अथव निप्चयवाचक स्वनाम होता है । यह पूर्ववतीं वादय भे 
आपे किकी नामिक या क्रिया-व्वापारको निरिष्ट करतादहै। यहा नामिक 
मथवा क्रिपा-व्वापार के साथ पुशूपवाचक सयवा निश्चमवाचकफ सर्वनाम निर्देषी 
सम्बंध के बतौर संसक्त होता है। जैसे "लतिका नजदीक जा ययीयी) ओने 
उसके मखडे को गौर से देवा } उसकी माग सुनी थौ + यहो धू्वेवर्ती वाक्यके 
"लतिकाः नामिक को याह्य संरचनात्मक रूप मे वाद के वाक्य मे आया उसषकेः 
सावनामिक संसक्त करत है} 


2. 1.1,3.2. भ्रतिस्यापन (8005111४100) : 


परतिस्थाणन के अन्तगंत अनुत्त शाक्य मे मागे दाला शब्द ठीक उसी रूप 
मे एवं वाक्य के नामिक क्रो निदिष्ट नही करता, दूसरी तरफ के एकक को निर्दिष्ट 
करता है । उदाहरण के त्तिए निम्नलिचित भक्ति को ले-- 


(1) क्या मापो दरौ चायदानी चाहिए? 4 - 
(2) नही मृष वर्पाकनार चाहिए 1 ॥ ् ४ 
उक्त प्रोक्त मे दोनों वाक्यो की षक्ति ` भौर 

के वीच बनती दै) पह वर्गाः "देवी - र्व 


संसक्ते हो स्टादै। 


1. एम. ए.के. हनी स्य 
लोमर्मन, 1976 
(अिषफोडें : 
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2.1.1.3.2. मच्याहुरण {8110515} : 


'अष्याहरणः' वस्तुतः खूपांतरण-पदों मेँ लोप को कहते दै । प्रायः अनुवतत 
वादयः पू्ववर्ती वाक्य ॐ सुव्यव्त भंश को छोड़ दिया जाता है जहाँ अनुवर्ती 
याक्य अपनी पूणेता के लिए पूरवेवतो वाक्य पर माधारित होताहै। वातीलापके 
बीच अघ्याहुरण को भत्येत महत्वपूणं संसक्ति-कौश्ल के रूप मे लिया जाता है) 
साहित्यिक वाता्लाप मे अध्याह्रण जात्मोय निकटता बौर प्रणाद्ताकौ भौ 
देर्शातादहै। 


2.1.1.3.4. शाद्दिक सेसवित ({€प०। (०ल्भण) : 


शाब्दिक संसपित के प्रकार वावय~रचनाके स्तरे जुढतैरहै। यहां संशा 
भौर क्रिया के द्वारा पाठात्मक संसवित का नि्मणि दौ रूपों मे किया जाता &-- 


2.1.1.3.4.1. णाच्दिक पुनरावृत्ति ({.ल०० लधष्ण्पणण) : 
2.1.1.3.4.2. सन्निधान ((गा०त्गा०ा\ : 


2.1.1.3.4.1. शाड्दिक पुनरावृत्ति (एलंश्नं८ 1 रिनालवपेणण) : 


इसमें “निदेशनः गौर श्रतिस्थापनः की तरह सर्वनाम अथवा दूसरे प्रति. 
स्थापिते एकक की अपेक्षा पूर्णं शब्दो का व्यवहार होता है । पहले वाक्य मे भाया 
शब्द अनुवर्ती वाक्य ने भी भावतित होतादै। इस रूपमे या तो वह्‌ उस वस्तु 
फो निर्दिष्ट करता है या उसी तरह्‌ के दूसरे पदां फो स्थापित करता है । 


2.1.1.3.4.2. सन्निधाने ((नाण्ल्य०) : 


इमे शब्द एक दूरे की सहजढी भं जाकर संसविति उत्पन्न करते ह} 
सन्निधानं को पाठाट्मक संसक्ति का स्वाभाविक बौर अदृष्ट पहलू माता जाता 


है| 
2.1.1.3.5. संयोजन ((नपफान)००) : 


भोक्त भं वाक्यो का मनुक्रमे परस्पर सभं जसता की सुष्टि करता मागे बद्वा 
है इस प्रक्रिया भं उनके वीच अनेक प्रकार कर सबंध वनते है । इसमे कालिके 


खनुवतितता कै वत्िखित्त करई धकार के तारकः संयोजन सामये आति है, जिने 
निम्नलिखित तीन संयोजक महत्वपूणं है-- 


2.1.1.3.5.1. योगात्मक {400111४८} : 
2.1.1.3.5.2. वियेधात्मक (^ प्लव ४८६) : 
मौर 2.1.1.3.5.3. कारणात्मक (दर्भ) : 
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2.1.1.4, नित्य एरिक एक्ििस्ट फे बधार पर गोक्तिषौ या्वसंरषना । 
एंकवस्ट ने निन्नतिधित संपक्ति-मूलदः भवयव फो मूलतः पाठ की गति 
फी (गलत 70/46} कै संद मे निदिष्ट दिया है, जिपका बंध भोक्ति 
को बाह्य संरचना सै यवता है। 
2.1.1.4.1. सावर्तन [ए कत)1107) 


समे पहले वाक्य मे भये शब्द भयव शन्दी को दूसरे वाक्य मेँ दृहराया 
जाताहै) ओोक्तिमे इस दोदराव के जरिये दौ वाक्यों को एकमत्र किय जलता 


है! 

आवर्तन पोक्ति/पत्तिभाचमे गतिकी की सृष्टि करवाहै! एक्िवस्टने इसे 
मारभिक (षम) मौर अतिक (कप०।) ल्वित्ति पर आधारित कस्ते हुए 
दसकी वार स्ितिर्या निष्ट की है 
(1) "भासे मा: 

इष स्थिति में पते वास्य का भारम्मिक न्द दषे वाक्ये भार्भम्मही 
आवि होकर माता है 1 यहा मादर्तेन ्ोर्ति को ससत करता है} 


नि) 


(2) श्वा भाः 

एिसी स्थितिं जी णब्द पहले वाक्यके आरम्भ मे आवा है, ब दूरे वाक्य 
के आरम्भ मे आवत्ित नही होकर उसके त मे माता है । यहं स्थिति तचन्ता; 
यृत्तिकी सिरजती हि । 
(3) भमा'से जा: 

जब पहले वाक्य के अन्त मे मागत शब्द दूसरे वाक्य कै अर्मे भात्ताहै 
तम्र आवर्तन का यह्‌ प्रकार-उषस्थिव होता है । इते आवतेन का अन्तावादृत्ति 
भुलक भकार कहते द । 
(4) भीस्म": 

ठेसी स्थिति भें पेते वाक्य के अन्तमेजो शब्दे माताहै, दूसरे वाक्ये 
अन्तम मी उम शब्द का भावतन हीता है? मावत का यह्‌ कौशल भन्तावृ्ति 
निर्भरता दहै) 





1. निलन दरि एंषिवस्य, सिभ्विसटिकं स्टायतिष्टिकूव (द हय मूतन, 
1973}, पृ, 117-118 
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2. 1. 1. 4. 2. नि्देश्ात्मक सन्दभं (एलिष्ला८०) ; 


इसमें एक यावय मे जिस शब्द का प्रयोग होता है दूसरे वावयर्मे उसको 
दूसरे शन्द कै दवारा निदिष्ट किया जाता है, जिससे प्रोक्त मे दोनों वाक्य एक- 
सूत्रहो जाते । इस दृष्टि से पहले वाक्य मे आये नामिकके लिए दूसरे वाक्य 
मै स्व॑नामिर्कै के प्रयोग की अवेक्षाहोतीहै। 


2. 1. 1. 4. 3. पर्याप-परकता (3710ष४पा॥) ; 


इसमे पटे वाक्य मेँ व्यवहूत शब्द का दूसरा पर्याय व्यवहूत होता है। 
इस प्रकार यहां पर्यय एक प्रोकति ङे दो भिन्न व्यो को परस्पर सूतरबद्धक्णे 
भँ समं होतार) 


2. 1. 114. 4. विपरीतार्येकता (नागाषपा४) : 


जहाँ पहले वाक्यांश था वाक्य मे सकरात्मक शब्दो के प्रोग होते है र्हा 
दुसरे वामयांश या वाक्य मे उसके विरोधौ शब्दो के भ्रयोग किय जिह) वहां 
संसक्ति से प्रोकिति की बाह्य सरचना संपुष्ट होती है । उदाहरणार्थं यदि फिपी 
शओोकिति फे पहले वाक्यभे पुण्य" का प्रयोग हआ हो गरं द्रूसरे वाक्य मे पापु 
काया पहले वाक्य सुरूप" का व्यवहार हभा हो भौर दूसरे वक्यमे रूप" का 
या पहने वाक्य में "रात" का व्यवहार हुभाहो भौर दूमरेमे "दिन" का, तोदेमे 
व्यि परस्पर "विपरीतायंकता" की दृष्टि ते संसक्ते होकर प्रोक्ति का नि्मणि 
करते ह । 


2.1.1.4.5. तुलना [(८०्णफएकाऽ०य) : 


सके अन्तगंत किसी प्रोकितिकै दो वाक्यों मे पहले वान्य मेँ व्यक्त स्थिति 
से तुलना की जाती दै। यहाँ दोनो कौ समता-विषमता या आनुपातिक कमी- 
वेशी को िदिष्टकरने वाली तुलना के द्वारा प्रोक्ति को संसरित प्राप्त होती दै! 


2.1.1.4.6. उच्चावच भयेवत्ता (त्४ए०४पा४) : 


उच्चावच अरवंवत्ता पर जी. एन. लीच ने विस्तार से विचार क्षिया ह। 

इते अर्थं का 'अन्तनिवेशन" भो कटा जाता हि । यह्‌ सम्बध एेतनेदो अर्थो के 
बीच होत) है, जहां एक अवयवभूतरारयो सूत्र दूसरे सुव भँ उपलन्ध भमिलक्षणों 
को मपे यहाँ भी प्रप्त करता है । उदाह्रण के भि सत्री" शब्द "वयस्क शब्द 
की उच्चावच अर्थवता है, क्योक्रि जो दो अभिलक्षण "वयस्क को परिभाषित 


1. जी. एन. लीघ, भिमेटिवस्न (बाल्टीमोर : वेगुहन बुक्स लि. 1974. पुन- 
मुद्रण, 1976}, पृ. 100-101+ 120, 137, 2590. 
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करते है वे दोनों ही श्री" की भवयवभूता्थतता मे प्राप्ठ है-- 
वस्क-> + मनुष्य 
चोट देने का धिकार प्राप्त 
स्प्री-+ + मनुष्य 
वयस्क 
पुरुष । 
उच्चावच अर्थवत्ता को वाधित करने का एक दुसरा तयीका वंश (0९5) 
भौर व्यवदेदक (परिल ८प४९) का है । इनमे जो भधिक विशिष्ट पद हीता 
है उसे उच्चावच अर्थवत्ता कते हँ भौर जो भधिक सामान्य पद होता है 
उसे “पराकोटि पद" (३?९- 010;०८1} कहते हँ इस तरह उच्चावच मर्थव्ता 
एकं अथं को दुसरे भथं मे समावेशी तौर पर रेवाकरित करती है । उदाहरण के 
लिए 'ुदेज' की उच्चावच अथंवत्ता "पितामह! है । उसी तरह लिना की उच्वा- 
वच अथंवत्ता "चोरो करना" है । भग्रेजी "(भ0' कौ उच्चावच अर्थवत्ता अग्रज 
९8०४" है 1 "कल" कौ उच्चावच अथेवत्ता शेव" है । 
उक्त व्यवच्छेदक समावेशी दृष्टि से उच्चावच अथंवत्ता के दो रूप होते है-- 
2. 1. 1. 4. 6. 1. संकुचनमूलक उच्चावच अथेमरत्ता । 
भौर 2.1. 1. 4. 6. 2. विस्तारमूलक उच्चावच मथेवत्ता 


, 1. संकुचनमूलक उच्चावच अर्थवत्ता : 
दसरूपमे सामान्यसे विशेष कौ मर क्रियाशीलता होती है। उदाहरण 
द्रष्टव्य हु--उत्सषके लिए पएूलते भाया हूं । गुलाब गौर गेदा दोनो ही । यहाँ 
“पूल' से गुलाब" भोर “ेदा' कौ ओर आने के कारण संकुचनमूलक उच्चावच 
अथेवत्ता है । 
2. विस्तारमूलक उच्चावच अर्थवत्ता : 
शरिस्तारभूलक उच्चावच भथंवत्तः विशेष से सापरान्य कौ मोर क्रियाणील 
होती है । उदाहरणाय निम्नाकित प्रोत को देखे--तुम्हारे वगीचे मे गुलाद 
खुब पिते है। दम मौसम मे खैर फूल तो होते जही है ।' यहो "गुलाब" से “कूलः 
"की भोर बढ़ने के कारण विस्तारमूलक अर्थवत्ता प्राप्त होती है 1 
„2.1.1.4.7. सहवर्गोयता या सह्तदत्यता : ४ 
भव किमी प्रोक्तिकेदो वाक्योंमएक हीक्षे्र (ल०) कौ एकाधिक- 
भ्रयुवितियों (०८६51९5) का व्यवहार किया जाय तच वहू प्रौविति सहुवमीयि 
शरदो के कारण संसक्त होती ह । उदाहरण द्रष्टव्य है--देव-प्रतिमा केः सामने 
वहे भरुज क्रमे आसनी पर्‌ बंठ यया । सामने चप्‌, दीप, पुप्य, चन्दन, देद्य पड़ थे ॥ 
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यह देवप्रतिमा, पूजा, नवे, धूपदीप, चन्दन--ये सभो सहवर्गीय शब्द हैः 
जो प्रोवित को संसक्त कर रहै है। 


2. 1. 2. भरौकिति : गहनं संस्वना 


क्रिसी भी प्रोदित कौ गहन दरंस्वना यद्यपि भमूते होती है, प्रर बाह्य संरचना 
क परोक्तिपरकः ठचि में यह्‌ गहन अथं को कार्थान्वित कर्ती है । साहित्यिक या 
कथात्मक प्रोनिति भें समेक्रित अप्रस्तुत विधान, अलंकार, अतिशयो, प्रतितध्य- 
परक समीकरण गहन सबि को लागू करने मँ भपनी महत्वपूर्णं धूमिका मदा 
करते ह । गहन सरवना के अन्तर्गत कयानक भौर मभिप्राय (०8) को 
श्री ग्रहण करिण जाता है 1 

प्रोरिति के मम्तहित स्तर (णाणव) 16) के मन्त्गेत प्रका के 
प्रारूप ओर्‌ प्रकर्ता की अवधारणा गरहून सरचना-स्तर के प्रतिमान ये एक सह्‌- 
जोषी सूनित करती दै । 

अन्तित तहे न केवल कथानक को सावेभौमिक संरचना को आधार तत्त्व 
कै बतौर उपस्थित करती है, बल्कि मानवोय चिन्तन की प्रतीयमान सवंभौम 
संरचना को भी उपस्थित करती है ।४ 

परोक्त कौ गहत कंस्चना उसकी भौपचारिकः पुनःर्वना दै जिसे गरतकनीकी 
रूपमे श्रोपिति का कर्यं सा सूचना कहा जाता है । प्रोक्तिकी इस गहन सरना 
केदो भिन्न तत्त्व होते ह, जदं वास्तविक वाक्यों भौर वाक्यो के अनृकमों कै 
बीच तथा प्रौक्ति कै अंशो भौर सम्पूर्णं प्रोषित के बीच अन्तर किया जाता है । 

गहन संरवना पार्ट-व्यकस्या के भाधार को संधटित करती हँ । वानडिज्केमै 
स्वाभाविक तकेशास्म के रूप मे इसे अत्यन्त विस्तार से 1972 मेँ प्रस्तावित 
किया! इते हौ “पाठका तकंशास्व्र कहा जतिादै। पारु्रोकिति का यह्‌ तक- 
शास्त्र वव्योके अनुक्रमो की त्तिक अभिव्यक्ति को प्रजनितकरतादै मौर 
तकेशास्वोम संचो केरूप मे क्रियाशील व्ुत्पत्ति-नियमों को प्रजस्निते करता दै । 

यद्यपि डीं° श्रोवास्तवने वक्यिओरपाठकी सरना का श्पातणपाठ 
कौ विशद संरचना (2490608८ प्तापा. ) मे तेवा वाक्य की बाह्य संरचना फा 
सूयोतरण पाठ की लघु संरचना (तन ०-उपप्नणष्ट) मे निदिष्ट च्चा है, 





1. एलेक्नेन्डर श्लोलकोवस्को, 'पोयम्‌च डिस्कीं एंड लिटरेचर, संपा० री. 
ए. वानडिर्के (एमस्टडंम : जोन बेनजामिन पन्लिधिग कम्पनी, 1985}, 
१० 110 

2. ईइ. गु. प्रोमेव, "फ च स्टृक्च रलिस्ट विड भन नैरेटिय प्रामर' करट ट नू 
इन टेक॑स्ट लिग्विस्टिक्स, संपा वूल्फ़ गै मरू. ङ्‌ सल्लर ॒(्भूयाकं ; वाल्टद्‌ 
डी. पटर, 1978}, पृ० 156 


५ भरोकिति ; स्वस्य.विषेचन 


जिसका मपार यानदिजः षो चिन्तन है, विन्तु ३. यृ. ग्रोरे (6108६) ते 
फरपीती चिन्तन फे माघार पर याप्य मौर महन दोनो ही संरवनाभौमे नषु 
अौर पिश्द संस्वनाकी यत्तिकी है 11 विशद (कव्लण) गहन (11१) 
संर्यना वहु होती है जहौ घटनादरकता--निष्न्नता-- परिणाम फा कम-ते-कने 
एष प्रकर्ता उपस्यिते होता है, परसथु संरचना यहं होती है जहां षटनापरकता-- 
निष्पनता--परिणाम फी धता मे उपस्थित रहने वालो प्रकर्ता (^लण्ण्ड) 
चिना सार्व॑नामोकरण षेः सहतु क (५लत॑पया) में सूपांतयिन हो जाता है । जतः 
प्रोषितं फो गुन संस्वना में तु (लार) भौर विद (4४०) दोनों ही 
संरनाभों का धियेचन मभीष्टहै। 

प्रोवित्त फी गहून-सं रचना फो तीने विचारों के भादर प्र्‌ निम्नलिखित 
शीपंको में रेपांकित-विवेचित किया जा सकता है-- 

2. 1, 2. 1. सानडिज्क कैः आधार पर भ्रोविति की गहन संरचना 

2. 1. 2. 2. रज्र फाञलर कै आधार पर प्रोविति की गहुन संरचना । 

2. 1. 2. 3. रवीन्द्रनाथ धीवास्तव के आधार पर भ्रोक्ति फी गहन 

संरचना 7 

2. 1. 2] 1. वानट्िज्क के मनुर परोरित को गहन संरचना : 

वानदिज्कने प्रोक्ितिके द्वारा व्यक्त वाक्यों की श्ंवला की पालत्मक प्रकृति 
को परिभोपित करते हुए जिस सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता की चर्वाकी टै वह 
समंभसता (01८1९0०९) का अर्थगत मभिलक्षण है 1 डिच्क ने समंजसता के 
दो प्रकार बताये हः-- 


2. 1, 2, 1. 1. स्थानिक समजसता (1.०९३] (०6८१९६९) 
भीर्‌ 2. 1. 2. 1. 2. व्यापक समेजसता (ज्‌ (गरल लात्ट) 


2. 1.2. 1. 1. स्थानिक समजसता ({1.0621 (०ालाल\ ०९) ; 
१.५ 
स्यानिक समंजसता लथु संरचना (4ल०-इप्ण्यणल) के स्तर पर 
क्रियाशील होती दै1 इसे पाठात्मक अनुक्रमके वाकर्योके वीच के सम्बर्धों 


पर विचार करनेकेक्तम में परिभाषितं किया जाता है । यह्‌ शब्दो, वावर्मांशों 
मौर वाको के योग में क्रियाशील होती है । प्रतिजञप्तियां इन्दी भाषिक सामग्रियों 


1. इ. श. प्रोष, "फच स्टक्चरलिस्ट विड आन नैरेटिव ग्रामर करट दद्य 
इन टेक्सट ल्िग्विस्टिवस, संपा० वृल्फ गैग भू. ड सलर्‌ (न्यूयाकं : वाह्टर 
डी ग्रूटर, 1978), प° 156 

2. टौ. ए. वानदिज्क, स्टडीज इन इ प्रग्येटिक्स व इडिस्कोर्तं (द हेगः भूतन, 
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से स्वकूपितं होती ह । भोमि की इस तयु संरधनां पर प्रति्ञप्तियां कमण किसी 
कथय के व्योरेदार विस्तृत स्वरूप को निरूपित करती है । इसके विपरीत विशदे" 
सेर्वना भें ्रतिन्नल्तियां मुल्य चरनार्मो के आधार वर्‌ पाठ कौ साकल्यपरक 
संघटना को निरूपित करती है । लधु सेरचना-स्तर पर श्रतिन्ञन्तियां उच्चतर 
कम-दकाश्यौ मे भर्थपरक विशद नियमो ङे द्वा संधटित होती है । लपु संरचना 
मे स्मरण कौ व्यापकता नही हने का कारण स्थानिक समंजसता ही है । 

सधु संस्वना-घ्तर प्र क्रियश्शीत स्थानिक समंजसता कै लिए आधार सूप 
मँ व्यापक समंजसता वाली निष्पन्न संरचना की उपेक्षा को नकारा नही जना 
सकता है । निम्नलिखित वाक्यो को ले-- 


1. मनि टिकट खरीदा सौर अपनी जगह पर चला गया । 
2. मैने टिकट खरीदा ओर प्लंटकामं की भोर वदृ गया ( 
3. मने टिकट खरीदा मौर स्वि्मिग पूल मे छलांग लगा ली । 


कपर उपस्थित प्रत्येक प्रोषित-अण सा्थंक भौर स्थानिक तौर पर समनस 
है, पर यह साथकता भौर समंजस्ता इनकी विशद संरचना से संबद्ध है ! कहना 
न होगा कि उक्त प्रत्येक प्रोकिति-अंश क्रमशः रथं सिनेमा गया", मैने दन पकड़ी, 
जौर भने तैराकी की", जसौ कच्यवीजात्मक विशद संरचना के सन्दभे मे ही सार्थक 
भौर समंजस दै" 

वानडिज्क ने तघु से रचनात्मक स्थानिक सर्मंजसता को दो रूपौ मे निदिष्ट 
का है--2. 1. 2. 1. 1. 1. तय्य-निभंर लघु संस्बनातमक स्थानिक समं 
जसता भौर 2. 1.2. 1.1. 2 तत्व-निभेर लधु संस्चनात्मके स्थानिक 
सर्मजपता । 
2. 1. 2. 1. 1- 1. तय्य-निमेर लघु संरचनामक स्यानिक समंजतता : 


लयु सरचना मे दो प्रतिज्म्तियां उस स्थिति मँ परस्परं संयुक्त मानी जाती 
ह जवं उनसे व्यक्ते होन वाले तथ्य परस्पर संब होते दै । ठेसे संबन्ध सप्रतिदेध 
हृथा करते है । परतिज्ञम्ति से निरूपित होने वाला पहला तथ्य या त्तो प्ररर्ती. 
तथ्य को सनुमत करता है भा उसक्री संभावना वताता है मथवा उसकी भैक्षा 
स्पता है । यहां तक्र किड्न त्थ्य के बीच कालिक मौर क्रियार्थवोतक सम्बन्ध 
भी लन्तमुक्त होति है" कोई तथ्य पहते आ सकता है, कोई साथ-साथ उपस्थित 
हो सक्ता है, मौर कोई पहले का अनुगमन कर सकता है, जहां जिसको भौर 
जैसी, प्रतिवंधित सम्बन्ध के बतौर, पेक्षा होती हो । कोहं तथ्य महज ओोडने 





1 वानदिज्क, स्टडीज इन द परेेदिक्स मेव डिस्कोसं {द हेग : मूतन 1981), 
प° 268 
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यालीपमे खूकडुो कै भी उपस्थिते हो सकता है ++ 
2* 1. 2. 1. 1. 2. तेत्व-निभर लधु संरचनात्थर घ्यानिकं समजा : 


सषु संरचना के स्वर पर प्रोक्तिपरफः (वाक्य मौरदाक्रयकै वीचय) 
समेजल सम्बन्ध विधे {८००1९} भौर तकं {५ ह ८-615) जेते वाक्य 
गत तत्त्वो, (हाल २5} के आपमी सम्बन्धो पर भौनिरभरकरताह1 इस 
दृष्टि पे संबंधित प्रतिन्नप्तियो मे गुणधमं भौर व्यरिततममल्पहो सक्तेहयां 
उनक्रा सम्बन्ध परस्पर समोप्य का, भन्तर्भाविन का मौर भाधिपत्पका हौ सकेता 
है परद्र सवमे भौ स्यानिक समंजसता तभी स्वरूपित हो पाती हैजवप्रति- 
श्षप्ति के सारे तथ्य सदसक हो, तथ्य (5015) -निर्मेर हो 1 उदाहरण के 
लिए निम्नलिखित वाक्यों को ले-- 

"नवीन सिनेमा गया । उसकी मंदं नीती ई ।' 


हाये दोनो वाक्य स्यार्निकं समेजसताका उदाहरणनेही बनपारहैद 
यद्चपियेदोनोंहौ वाक्य व्यक्रित-विशेष नदोनकेही विप्प मेदो केत प्रस्तुत 
करर द । इससे यह्‌ स्यष्टहोजाताहै कि लघु मंरचना-स्तरपर स्थानिक 
समनसो भराय. एक संभावित समाज, एक स्थिति यादना कौ दुक दिशसे 
तथ्यों के संवद्ध होने षर ही स्वरूपित हौ पाती दह । 
वस्तुत. लघु-म॑रचना (4ाला०-इ॥ ४८०४-८) के स्तर पर सथं-वज्ानिक गह- 
मेता प्रोरित के वाक्यों के अनुक्रम कोप्रनिजञस्ति का अनुक्रम सौपती ह कुछप्रति- 
ज्ञप्तियां एक वास्य द्वारा भी अभिव्यक्त होनी ई, जो अर्थीय, तय्यकीय भौर शंलीष 
अवयवो पर आराति होती है । यहाँ वे प्रतिकप्तिथो के अनूक्रमों मौर मिध 
भतिक्ञम्ति्ो से जुडी है । वे मूलतः युग्म तौर पर संग्रथित होती ह, जेता स्वाभा- 
दिक भापामे सयोजक्ञो के दारा मभिव्यंजित होताहै। पर योजकं की त्विति 
तथ्यो के वीच के सम्बन्धो पर आयारित हेती दये संमाविते समान मे प्रति. 
क्ञप्ति के थभ्निघेयक्र ओर प्रोकित-विपयक प्रास्तभिकना पर आधारित होती ह! 
कहना न होगा किं संयोजक विशेष प्रकार की समंजसता ही है, जिनदे प्रतिज्गतति 
के अनुक्रम के दतौर परिभाषित कपो जाता) परये केवल प्रोक्ििकै विषय 
कौ प्रासंगिकता मौर सम्भावित समाजमे तथ्योंके वौवके सम्बन्धके दतौर 
परिभाषित नहु होते, चहिकः भरतिज्ञत्तियो के अंशो के वीव आन्तरिक गौर बाह्य 
शर्तकेखूपमे परिमायित होति रहते ह ! प्रतिज्ञप्तियो कै येभाय, विधेय, तकं 


यानडिञ्क, स्टदी हन द प््मेचिषस संव दिस्कोतं (द हेग : भूतन 1981}, 


पू 269 
दी, ए. वानदिज्क, स्टडीक इन द प्रग्देदिकस अव इस्तं (द हेग : सुवन, 
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मौर परिमाण वाचक विशेषण के स्प में उपस्थित होते ।1 
2. 1. 2. 1. 2. व्यापक समेजसता (10४21 (०1616०6८) : 


व्यापके समंजसता विणद सरचना कतत० 5ण्ठणाल) के स्तर पर 
क्रियाशील होती दै! दते वाक्यो केः सारे पुलको केर्पमे परिभावित किया 
जाता दै । यहां प्रोकिति साकल्य के रूप में उपस्थित होती है । व्यापक समजसता 
को रेष प्रोक्ति केसराराश, विचारया कय्यवीजकेरूपरमे ग्रहण किमा जाता 
है। 

विशद संरचना प्रोक्वि की अर्थीय मभिव्यवित्ि-स्तर फी विशद आर व्यापक 
अर्थवत्ता है 1 यह कहानी कै समंजस निर्वेचन के लिए माधार प्रस्तुत करती है। 
अनुच्छेद मे विशद प्रतिज्ञप्तियां भर्षीय अभिव्यविति की उच्चतर सतह्‌ प्र 
दरूसरौ विश्वदप्रतिक्नप्तियो द्वारा सन्निविष्ट कीजातीर। विशद संरचना 
पाठन भौर वाचन ऊ दोरान क्रियाशील रहती है तथा द्सके वाद हौ घ्तित्वमय 
होपातीदै। किसी भौ कहानीया कथालकप्रोक्तिके भर्निवाये घटककेसूप 
में विशद संस्वना को रेखां कित किया जाता है ! 

वानिदिज्कने गहन सस्वना की समंजसता प्र विचारफरते हए बाह्य 
सरना की सरमंजसता से उसका अन्तर स्पष्ट किया है । उसके मनुसार जो 
पाठ बाह्य-सेरना के स्तर पर समेजसता नही दिषाति वे प्रायिकं तौर पर बह 
अनुपरति मे गहन संरचना के स्तर प्र समंजसता दियते ह । 

वानडिन्क ने विशद सरचना पर विचार करते हए उष्तके नियम, उसकी 
कोटियो मौर उसकी प्रतिज्ञप्तियो पर विचार किया है । उसका विशद संरचना 
मूलका चितन निम्नलिखित उपशीपेको मे विवेच्य है--2.1.2.1.2.1. विशद- 
सस्वना कै नियम, 2.1.2.1.2.2. विशद संरचना की कोटियं ओर 2.1.2 1.2.3. 
विशद संरचना की प्रतिज्ञत्तियां ॥1 


2. 1. 2. 1.2. 1. विशद संरचना फे नियम : 


वानडिज्क ने विशद संर्चना-विपयक चार प्रकारके नियमों का उत्लेव 
किया दै, जिन्हे उसने एम० भआर० (मेक्रो सूत्ज) कहा है । इन्द हिन्दी मे वि० 
नि० (विशद नियम) कहा जा सकता है । इन नियमों मे पहला नियम 'अघ्या- 


हर्ण' का, दूसरा “सामान्यीकरण का, तीसरा "चयन' का भौर चौथा श्रवचन" 
काहै। 


= 


1. द. ए. वानडिज्क, स्टडीज इन द प्रम्मेदिकेस भेव डित्कोसं {द हेग ः मुतनः, 
1981}, पृ० 268 
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2-1.2.1.2.1.1. वि नि०-- 1 अध्याहुरण (६1158) ; 


त 9 भ्रतिज्ञप्तियों के मनुकम में से अध्याहरण भरिया जाता, जो 
भोविते-निदेशी आकस्मिक अभिलक्षण को संकेतित करते ह । 


2.1.2.1.2.1.2- वि० चि०-- 2 सामान्यौकरण {660 1;241102) : 


यहाँ रतिज्ञप्तियो मे से किसी लधु पतिज्ञप्ति कौ तात्कालिक परा-अवधारणा 
को परिभाषित करने वाली प्रतिजञन्ति कै द्वारा कितौ भौ अनुवर्ते को भ्रति- 
स्थापित क्रिया जाता ह| 


2.1.2.1.2.1. 3. वि° नि०--3 चयन (ऽताल्ना०) : 


यहां भरतिक्ञप्तियों के अनुकममे से किसी दुसरी प्रतिक्षप्ति दाय संकेतित. 
तथ्य के परिणाम याघटकया सामान्य स्थिति कौ अभिव्यक्त करने बाती सभौ 
भरतिकषप्तियों फो अध्याहूत कर चयन प्रस्तुत किया जाता है । 


2.1,2.1.2.1.4. वि° नि०--4 प्रस्चन ((०ञाप्लामा) : 


यहाँ भरतिक्ञप्तियो के अमुकम में से प्रत्येक यनूवर्तन को एक प्रतिजञप्ति के 
द्वारां प्रतिरथापित्त किया जाता है, यदि वे उह प्रतिस्थापित करने वाली विशद 
प्रतिज्ञप्तियों फे परिणाम या घरक या सामान्य स्थितियों को संकेतित करते हैँ । 

यह यह्‌ दष्टव्य हैक वि० नि०-1.बौर वि° नि०-2 में सूना 
अप्राप्य कूपमे होती है, जबकरि धरि नि० 3.आओौरविः नि 4 सूचना 
आंशिक त्र पर भवधारणा के सामान्य ज्ञान मौर सामान्य स्थिति--घरको 
भौर अनुवत्तंन से जड़ मनोभाव--के हारा प्राप्य हती है} 
2.1.2.1.2.2. विशद संरचना की कोटिया : 

वानडिज्कने प्रोवित की पिशद संरचना से जडी कुट कोटियो का भी उरस्तेख 
कियादै। जो निम्नलिवितर्है-- 

2.1.2.1.2.2.1. परिदूष्य ($111०६) 

2.1.2.1.2.2.2. जटिलता (गणफ्ाण्गफण्ण) 

2,1.2.1.2.2.3. प्रस्ताव (ए९९७९1४६1००) 

2.1.2.1.2.2.4. मूत्याकन (६५६५०1१०) 

2.1.2.1.2.2.5. नीति-वचन (णन्‌) 

विधद संरचना को संघटित करने वाली ये कोटिया बाष्यानक की ऊर्घ्वा- 
धर्‌ दाकय-रचना ओर चरिया-वर्णन से मौर अधिक सामान्य अवधारणाओं पर 
शाघारिति हती है 1 ये क्रिया ङी मवधारणा, क्रिया की सफपता कौ श्तौ, त्रिया 
केः अनुवत्तंक घटक गोर स्वितियो तया किया के विभिन प्रष्ों पर माधारित 
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होती टै । सामान्य तौर पर क्रिया-प्रोर्ति के लिए याधारित होने वाले विशद 
नियमो को अलग-अलग उल्लिखित किया जाता, क्योकि यह ज्ञतिहै करि 
अभिसूुवन-अमूर्तन के खास-स्तर तक क्रिस तरह कौ प्रतिज्ञप्तियां समीचीन क्रिया- 
विवरणं प्रासंगिक है मोर क्रिस तरह की नहं) 


2.1.2.1.2.3. विशद संरचना फी भ्रतिज्ञप्तियां : 


एक प्रदत्त क्रिया-प्रोवित में सामान्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार की प्रति- 
क्षप्तियां निकाली जा सक्ती ह। 


2.1.2.1.2.3.1. क्रिया के लिए कारणों, उदेश्यो, अभिप्रायो का विवरण 
ओर क्रियां का मानसिक-अनुवत्तेन । 
2.1.2.1.2.3.2. घटनां के वैकल्पिक सम्भाव्य मागं का विवरण । 
2.1.2.1.2.3.3. देसी सहायक क्रियाओ का विवरण, जो सामान्य है । 
2.1.2.1.2.3.4. स्थितियो के भभिलक्षणो का विवरण । 
2.1.2.1.2.3.5. घोचित भावत्तित भोर पुनमृहौत या टिप्यणित धा 
दूसरी प्रतिजञत्तियो पर टिप्पणी की जाने वाली प्रति- 
ज्प्तियों का अधिविवरण । 
2.1.2.1.2.3.6. वार्तालाप का विवरण 1 
इन नियमोका अनुप्रयोग किरी भी क्रिया-भोक्तिके लिए एक विशद 
सरचना प्रस्तुत फरती है । माष्यानक कोटिया भौ यह वक्षा ्खती र कि प्रत्येक 
कोटि विशद संस्वना भँ भवषय प्रसतुत हो । दूसरे शब्द म भाघ्यानक प्रोषित की 
विगरद संस्चनाएं भपने-भाप में आख्यानक संरचना उपस्थिते करती है । 
2.1.2.2. रोलर फाडलर के आधार पर श्रोकित फी गहन संरचना : 


रोज्ञर फाठलर मै गहन सरचना, जिसे वावय या प्रोवित में तिहितं अमूत 
कृष्य कहा गया है, के दो पहलू निदिष्ट किये है-- 
2. 1. 2. 2. 1. परतिज्ञन्ति (7०70०) मोर 
2. 1. 2. 2. 2. वृत्तिकता {२०८५०111} 
2.12 2.1. प्रतिज्िप्ति (एाणृण्ञप्तन्ण) 


महेन सरचना कै प्रतिज्गप्तिमूलक भाग का विष्लेषण वस्तुतः सं्रानात्सक 
कथ्य क केन्द्रक है, जितत पर सारा अर्थं निमित होता है । प्रतिति वस्तुतः 
सरथपरक नाभिन्न है मोर प्रतिक्नप्ति का नाभिक विधेय (परेडिकेट) अनेक प्रकार 





1. रोर फाउलर, क्िगिस्टक्त एंड द नविल (लंडन : मधुन, 1977 पन- 
मटण, 197५१ पत 12 


६6 प्रोषित: स्वस्प्र-विदेघन 
मेः अमं -परल्पो मं यगत हताद। पमे चदे, दषते, हमे, समो "करिपाए्‌, 
पिवाम करने, मनने, जानने, उदार होते जैकी शिमितिर्मो" भौर तोषे, वन्द 
करने जरी शहिथितियों शा पदताय” सम्मित होता है! श्रतिरिप्ति" मे तपय 
मौर 'त्पितिफो' का पियतेन सामान्यतः क्रिफमो कै द्वारा हौ भरभि्यमेत होता ६, 
जयि "स्विनि" विप्रेयणवे द्वारा अभिव्यक्त दोतीहै भौर नका विधेय 
(भि१।९१।९} जानना, युनना, दैषना, व्रियामो के द्वारा अन्वित होता है ।1 
प्रतिशस्तिमूलकः विधेय यदहूतेर मूल बधेत प्रसूपो मे उपत्वित होता है, 
जौ उनको दितेचस्प तौर पर दश शंसारमेः यदत नजदीक से उत्तर देता हुमा 
दिखाई देता टै) यह्‌ मनुष्यङे द्वारा व्यव गुण, धर्मे, कमं भौर परिवर्तेनेफो 
भ्रत्य करे मै मागें केव बुनियादो अन्तर भी स्पष्ट करता है । हरमे कु कायं 
ध्यापार ह, जते चदना, दोढना, हसना, णोर करना; गु स्पितियां ह, जैसे 
विश्वाम्‌ करना, सुनना, जानना, म्बा, उदार, घौ, भीरं करट स्थितियो का 
अदेलायटहै जते तोढना, वन्द करना, फलाना । हनम त्रियाए्‌ भौर स्थितियोका 
अदेलाव सामाम्पतेः क्रियामोके द्वारा अभिव्यक्त होता रहै, जयकि स्थितिया 
क्रियाओं मौर विशेषण कैः द्वारा 1 नाभिकःप्रायः विधेषसते्युत्पन होतेर्है, गो 
विभिन र्यीपि प्रहूपो के अन्त्हित विधेयो की ग्धा को प्रच्छन्ते करते 1 
जे भार्ईवारा (स्थिति), रण्टरोधकरण (स्थित्ति का बदलाव) भौर घोषणा 
(क्रिया-स्यापार)) फोर भी प्रतिज्ञव्ति एक संज्ञा या करई संमिश्रो के साच विधेय 
षो जोहकर पूणे हो जाती दै । यदि एक विधेय एक पटना या किसी मामले कौ 
स्थिति को सम्प्रेपित करता है, तो इसमे सहगक्त सक्ञाएं पटना-विशेप मे प्रतिः 
भागियौ को निर्दिष्ट फरती है विधेय भौर संज्ञाके बौचदो प्रकारके सटसवंध 
द्रष्टभ्य ह! प्रहने कतो विधेय का चयन सज्ञा की संघ्याको निर्धारित करता है, 
जिते साय चलने केलिए चुना जा सक्ता है) यहौ यह उस अं कोपूर्णेतादेने 
के लिए्कभौ एक अौर कभी एक से अधिक नामो कौ चुनेता है । यथा--'मनीष 
लम्बा दै भयवा /एकं प्रसन्न वालिका ।' क्रिया-व्यापार मूलके विधेय एक सन्ना 
की अपेक्षा रखता है, जो सक्रिय प्रतिभागी को निदिष्ट करती है । जैसे-चच्यों 
मै माचाया भ्माती चिडियां ॥ "स्थितियों के बदलाव" की विधेय साय चलती 
स्लाओं ते जडता ह । जसे-- 
 विडकौ टूट गयौ । 
श्वेता ते विड़की तोडी । 
एवेता ने पत्यर से खिड्की तोड़ी । 


रोजर फाडलर, "डोप स्टृक्चर एड सफ स्द्रकवर : एलिमेट्ूस अव दीप 
सदरक्वर, लिग्विस्टिक्ल एंड द नावेल, (लण्डन : मेथुन, 1977, पुनमुदण 
1979}, पू. 12, 13, 14, 
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महां संचा सौर विधेष के बीच का सम्बन्ध उत्त तव्यसे बुडाहै, जिश्वमे 
विशेष प्रकार कौ संज्ञाभो के विशेष प्रकारके विधेय के साय जुषे पर विचार 
किया जाता है । गहन सरचना मे संजञाए्‌ विभिन्न भूमिकाएं मदा करती है 1 हन 
साओ ॐ अर्थं पर विवार किया जाता द । मूलतः कई सामो को वहने करने 
सासे एक विधेयास्मक वाक्य प्र, जैदे--शवेता ने पत्यर से षिढकी तोड़ी 1 तव 
यह्‌ तथ्य उभरकर सामने माता है फि विभिन सं्ाएुं विधेयके साय विभिन्न 
भूिकाए मदा करती ह 1 उवते वाक्यम श्वेता एक क्रिया-व्यापार की सजीव 
"उत्तेजक" फे बतौर सामने आती दै, जहां उसकी भूमिका प्रक््ताकी हौतीहै। 
दसी तरह "वच्चो ने नाचा' वावय में "वच्चे" मोर "गाती चिद्या" मे "चिहियाः 
भो प्रक्तौकौ भूमिकामेह। पर पहले माये वाक्य मनप लम्बाहै' भौर 
एक प्रसन्न वालिकाः मे "मनीप' ओर "वालिका" प्रकर्ता नही है, क्योकि वहां 
कोद का्-व्यापार सम्पन्न नही ही रष्टा है! इसी तरह 'विडकी' प्रकर्ता नहीं 
होकर कार्म है। पर यह्‌ क्म व्याकरण का वाह्य-संरचनात्मक कमं है, वल्कि 
अथेपरक गहन संरचनात्मक भूमिम अदा फरने वाला कमं नही है, जौ एवेता 
की क्रियाके द्वारा "दूने" कतै स्थिति मे माया है । स्पष्ट हैकि कोद भौ अर्परक 
कमं वाह्य-संर्चनात्मक रूप मे वाय कौ बहतेरी स्थितियों मे उपस्थित हौ सकता 
दै । पह तकफकरि वह्‌ कर्ताकौ जगहभीतते स्फताहै मौरक्ियाके पहलेभी 
म सकता है । उदाहरण के लिए "विकी टूटी", "चाबी रय दी गथी!" प्र 
प्रतिज्ञप्ति के भधीन इनका अध्ययन गहन संरचना को हौ स्पष्ट करता है । वस्तुतः 
हु संज्ञा मौर विधेय फे बीच कासम्बंधहै, जो प्रतिज्ञप्तिके मर्थीयस्तरको 


प्रतिष्ठति करता है, जही प्रकर्ता ओर क्रियां जैते सम्बधकोे रेढांकिव कयि 
जातादै। 


2. 1. 2. 2. 2. वृत्तिकता (21०वब1)1%) : 


वृत्तिकृता कै अन्तत वसे सारे अभिलक्षणो का समावेण होता दै, जिते 
यक्ता था लेक की अभिवृत्ति, प्रतिवरदता, किसी उद््ारमे पतिज्ञप्तिमूलेक 
वस्तु की अनूप्रमोज्यता था मूत्यवत्ता सौर सरहवर्त रूप मे सम्बोधिती के साथ 
उस्रको नतेदादी के बतौर देखा जा सक्त हैष 


यद्यपि भापा में ्रिया्द्योतक (2०021) या क्रियाविशेषण कर द्वारा अभि- 
व्यक्त हनि वालि प्रतीति-धिञचेपक या प्रततिबदधता-निर्देणक को भापाविज्ञानके 
पारस्परीण अर्थं मे वृत्तिकृता (11042119) को संघटित करमेः वाला भाना 
जाता है किन्तु फाउलर इते मधिक बृहत्तर एवं व्यापक अथं मे व्यवहृत करता 


1. रोजर फाउलर, "एलिमेट्‌स भेव डीप स्टक्चर, क्िग्विस्टिक्स एड द मोविलं 
(लदन : मेगुहन एड कं. 1974, पुनमुद्रण, 1979), प्‌. 13. 
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दै। वह इसे भाया के साम्परेपयिक व्यापार में व॑यदितक भौर अन्वर-वयमितक 
परतिभाभिता, भतिक्ञस्तिमूलक सामग्री तया सम्बोधिती के भ्रति प्रसन्न वक्ता 
कौ भभिवृत्ति, निष्पन्न होने वाला विशेष वचन-कमं मौर जहां प्रासंगिक हो, 
वहां श्रोत्रा मौर सम्बोधिती पर उसके अभिप्रेत प्रभाव के माव जोडा है 11 
फाउलर के भनु्ार भष्यानक्‌ प्रोकित में वृत्तिकता सौधे तौर पर 2.1.2. 
2.2. 1, दृष्टिकोण, 2 .1.2.2.2.2. लेखकीय भौर उत्तारकीय स्वर 2.1.2.2, 
2.3. रचनाकार भौर चरिवच-सर्वंघ, 2.1 2.2.2.4. व्यविति श्ंली मौर 2.1.2. 
2.2.5. सामाजिक संरचना की विकसित बनाम प्रतिबंधित भापिकता से जुढती 
है 
2.1.2.2.2.1. दृष्टिकोण (एग एतम) : 
वृत्तिकता के मेन्तगेत दृष्टिकोण को व्यापक महत्व प्रदात किया गया है ! 
इसका विवेचन दो रूपो मे प्राप्त होता है-- 
2.1.2.2.2.1.1. दृष्टिकोण . परपरक्षय (एषा ग लक ; 
65८८४८९) 
2.1.2.2.2.1.2. दृष्टिकोण : मभिवृत्ति (एणेण! ग एनम; 
५111४4९) 
परपरिक््य जहाँ देवने की बाह्य स्थिति के साथ जुडता है वहां मभिवृत्ति 
भान्तरिकता के साथ जुडती है! 
2.1.2.2.1.1. दृष्टिकोण : परिपक्ष्य (गण ०१ एल : एर र८) : 
वृत्तिकृता के अन्तत दृष्टिकोण का परिप्रेक्ष्य चाक्षुप कला मे देखने की 
स्थिति से जुड़ता है। वस्तुतः यह वह कोण है, जिससे भभिव्यक्त होने वाली 
वस्तु को देवा जाता है । चित्रकला प्रायः परिदुश्यात्मक सचि मे रची जाती है! 
यहं साचा एक विशेष नुक्ते से देधे नाने की मांग करता । चित्रकार मपनी 
छरति को एसी संरचना इस रूप मे प्रदान करता है, मानो बह दृश्यं स्थिति 
अदं दर्शक फो अपनाने का अधिदेश दे रही दै । ठीक उसी प्रकार साहित्यिक 
पाठो मे भौ रचनाकार ओर पाठक के बीच के रिष्ते मौर उसकी समस्या होती 
है । इसमे स्थल मौर काल दोनो दृष्टयो से स्थिति का अंकन अन्तर्हित होना दै! 
रचयिता भीर कयाकार को वहत दुर या बहुत नजदीक रहना होता है । उसे 





1. सोजर फाउलर, “एलिमेदू मेव डीप स्टृक्चर, लिग्विरिटक्स एंड द नावेल 
(लंडन : मैयुहन एण्ड कं., 1977, युनमुंदण, 1979), १. 43 
2. वहु, प्‌. 71-122 


प्रोपित : सरंस्वना-विवेचन 


देतिहापिक तर्यो के सम्पादक के यतौर वेश दौना पडता है =: (प्य 
गवाह ॐ बतौर सामने माना होता ह । एतिहासिक कहानियो मौ (1 
भे रवनाकार अपने गौर पाठकों के कच काल क्‌ एे्या\अन्तराल र 
करता है। कालमत दयी भूतकालीन बाग्यों के द्वारा "ट चुकी* मादतौ 
रीतयो को अच्छी तरह पेश कर्ती है। हमिम्वे के यहा अ।ख्यानककार 
अप्रतिवद् दता है । पर वहु एक निश्चित दश्यं स्थिति किसी भोजनकक्ष 
"फिट" किए मषु कैमरे कौ तरह मृरैया करता है ! इस तरह परिदू्य के भन्त- 
गेत स्थलीय मौर कालिक चेतना को महत्व दिया जाता है ।“ 

स्पष्ट है फ परिग्रष्य वस्तुतः वह्‌ दुश्य यक्ष है, जिसके अन्तगंत धर रही 
घटना फो 'समय' ओर स्थान' के नजरिये से निदिष्ट किया जाता है। हिन्दी 
मँ ढो रवी्धनाय श्रीवास्तव ने "दृश्य" भक्ष एर फएाउलरं के चितन के सन्दभं 
मे विचार किया हैः तथा डं “शीतांशु नै भारती कौ काव्य-परौविति' “मूनादी' 
कास दृष्टि से विवेचन क्रियाहै।* 


2.1.2.2.2.1.2. दृष्टिकोण : मभिवृत्ति (१०४ ० ४6 ; ^1111४46} 


परिदृश्य के साय अभिवृत्ति का नुकता महत्त्वपूणं है । इसके अन्तगे भभि- 
व्यक्त वस्तु के प्रति निश्चित दृष्टि को ग्रहण कियाजाताहै, जिसका महत्व 
संरचना में वृनियादी तौर पर मान्य है । दष्ट में स्वयिताके स्वरकोरेदां- 
किति श्रिया जाता है। वस्तुतः रचनात्मक भरोविति मे यह्‌ श्रच्छन्न' वक्ता होता 
है, जो जपने मिपय के साथ खाप्ततौर परजुष्टा होता है भौर पाठकोके प्रति मुद्र 
प्रहण करता चलता दै । सी. वृध (€. 8००॥॥} क अनुसार को भी रचना जौ 
रचनाकार द्वार रची जातौ है, वह न तो तटस्य होती है भौर ने वस्तुनिष्ठ । 
हमे परदयेक रचना के भीतर से एक प्रच्छन्न ववना क्षकता हुमा मिल सकता है । 
वष इति की सं रना में निहित इस "दृष्टि" को केन्द्रीय तथ्य के वतौर स्वीकार 
करता है वस्तुतः भाषा एक मरतयत सशक्त ओर प्रतिवद्ध माध्यमदै,जोहमे 
बिना किकी "दृष्टि" कोमभिसूचित किये कुछ भो कहने के लिए अनुमत बही 
करती है । जब हम वोत या सिक्ते, शो हमारे वे शब्द या वाक्य, नहं 











1. रोजर फाउलर, “हिस्कोशं', लिग्विस्विक्स रिष्ड द नावेल, (लंडन : मँयुदन 
एण्ड कं, 1977, पुनर्मुदण 1979}, १. 72 

~ रवीनदरनाष श्रीवास्तव, ्रोक्ति ओर दुष्टिशनी' संस्वनात्मक शसी-चिज्ञान 
(दिल्ली : अगले अकाशन, 1979}. पृ. 87-88 

पाण्डेय शथिभूयण शीर" 'मुनादी : दृश्य अक्लीय विश्तेषण, भारती को 

काव्यभापा (करनाल : न<राज पच्लिशिग हाउस, 1985), पू. 91-93 


ऊ. 


भरोत : स्वरूप-यिवेचनं 


म्याशरोताके लिए हम चुनतेरहैः इस तरह की सशक्त साभिप्रायता का 
वहन करते हैँ । - 

भाषा के साथ ससारिकि दृष्टि मौर समुदाय दोनो की निस्सदिग्ध पारस 
परिक संबद्धता भौ प्रोक्ति की ग्न संरचनाकी अभिवत्तिसे जुडीदै। यही 
अन्तर-वेयरितिक्‌ भाषिक संरचना को विचारात्मक उत्तर प्राप्त होता है 1 

दृष्टिकोणमूलक भभिवृत्तिका एक ओर रूप भाषा कौ गहनं संरचनामेँ 
चयनिते वाक्य-संस्वना भौर णब्दावली से जुड़ा है, जहाँ यह्‌ सामाजिक वंको 
प्रकृति गीर संरचना का द्योतक सिद्ध होता है । 

वुष्टिकोणमूलक अभिवृत्ति के रूपमे परोक्ति-भाषा रचनाकार कौ विपय- 
वस्तु की अवधारणा ते अभियोजित होती है । भाद्यानकीय प्रोक्त मे उत्तारक 
की भाषा पात्रों कौ चेतनाकी भापाके प्रति भौर संरचना ङे प्रति अपनी प्रतिं 
क्रिया व्यक्त करती है । भिखाइल बल्तिन के अनुसार यही “एक स्वर क्रा दूसरे 
स्वर पर प्रभाव, एक पात्र की चेतना का उत्तारकोय भाव-बोध भौर वाकोपवयाङी 
(डोयलांजिक) “संरचना" है 1 


2.1.2.2.2.2. लेखकीय ओर उत्तारकीय स्वर (^41111101*8 270 तभा! 
००८६) 


कोई भी आष्यानक प्रोक्ति लेखकीय/अःख्यानकीय स्वर ते युक्त होती है । 
गहने सं रचनात्मक स्तर पर इसे पह्चानने ओर सुनने की अपेक्षा होती है । 

वूथनेलिषघ्राहैकिरचनामे बोलने बालि वहृतेरे स्वरो के वीच अन्तर करने 
की भावण्यकता दै । उसके अनुसार किसी भी भाख्यानक को सीघेया नाटकीय 
खूपमें केवल "दिखाया! या पेश नहीश्रिया जातादै। कोईभी रचना विना 
स्चनाकार की दवल्तअदाजी भौर टिप्पणी के स्वरूपित नही दहो पाती दहै) 
करिसी भी रचनात्मक प्रोविति मे वरावर एक वक्ता वना होता दै जो मषनी 
दखलअंदानौ ओर टिष्पणौ से बाज नही आता। सप्ती रूपवादियो नेमो 
बुला" भौर “सुजेत' का अन्तर किया या, उनमे “सुजेत' इस दखलमदाजी को 
हौ पेश करता है अहां रचना रचनाकार केद्वारा व्यवस्थित मौर सम्पादिते की 
जाती दहै] प्रन यह्‌ उठता है कि रचनाम बस्तः यह बोलने बाला व्यक्ति 
कौन? बरुयके अनुसार एक वास्तविक रचयिता होता है भौर एक प्रच्छन्न 
रचयिता । वास्तविक रचयिता वह है जो नाश्ता के बाद यपनी मेज पर अपनी 
कलम या टाइप राइटर लेकर वैठ जाता है, पर रचना मे शस वास्तविकः रचना- 
कारी दुष्टियाअनुमवोंके विषयमे नहं सोचा जाना चार्हिए्‌ । यह्‌ सही 
कि किसी रचनाकार रचना फो पदृते हए रचनाकार केः विपयभं हम 


1. दुत, रोजर फाउलर, "दिस्कानं" कतिग्विस्टिक्म एंड द नेल (लंहनः 
मयुद्न एण्ड कं. 1977, पुनमूदण, 1979}, पू- 78. 





प्रोत : संरचना-विवेचनं 


पितना जानते ई, उसके साथ-साथ उषे सम्य की कोशिश कौ ष 21 
एक व्यक्ित-र्वनाकारके विषयमे हेम जो भी जानतेर्हैः उसे 
स्वनाकारके संदर्भमे लागू नही कर सक्ते! बूयने इसके वाचचू 
कारके द्वारा पेशक्यि यथे रनात्मक सिद्धांत के बतौर श्रच्छन्न रचन 
को धारणा को अधिमानता प्रदान की दहै! किसी रचनाकार का मभि 
उसके सेक भौर उसके पाठक दोनों को उपस्थित करता है । यह्‌ वास्तव 
रचना की संरचना है, जौ रचनाकार की परिभापा करने मे अपना योगदान 
करती है । स्वना मेँ कौन वोलता है, इसका उत्तर यहं दिया गया है करि रचना 
स्वयं बोलती है, पर यह भी कहा गया है कि रचना के अथं का एकमात्र उत्पादक 
केवल पाठक होता श्त । प्रच्छन्न रचनाकार' की धारणा के साथ इन दोनों 
मान्यताओं की संगति वैठती है । "पाठः स्वय बोलता है-यह धारणा अपना 
सही सौत्र या उत्स आख्यानकं प्रोक्ति के स्वरकरे लिए भाषा की जनपरम्परां 
भे प्राप्नकर्ती है, जह रचनाकार एक सरलीृत माध्यम के रूपमे प्रस्तुतं 
होता है। सचना जो एक बार लिखी जाती है लेवन-कमं से मत हौ जाती है 
सीर "भन" की हो जाती है । आष्यानक रचना संस्छृत्ियौ की परम्पराभों की 
अन्तर-क्ियाभो से उत्यम्न होती है तथा अन्तर-वैयवितक रूपमे प्रस्तुत होती 


है। 






पाठक भौषन्यानिके प्रोकिति मै निहित उन संकेतो की पहचान करता दहै, नो 
उपन्यास्कार के हारा श्रच्छनन ए्वनाकार “उत्तारक' यार्तैः प्रतिमाया चेसि 
का पुमरंचके स्वरया वयवितक भूमिका के स्तर पर किसी भौपन्यामिक परोक्ति 
की वकोपवाकी संरचना मे प्रतिभागियो कै लिए विशदीङृत किये जाति है। 
कैखकीय भौर उ्तारकीय स्वरो को प्हचाननेके लिए रैः प्रतिमा (1- 
पट) की विविध भूमिकाओ को रेदाक्रित करने कौ अपेक्षा होतीदटै। 
आष्यानक श्रोक्तियो मे यह मैः प्रतिमा उत्तारकीय स्वर ओर नेखकीय स्वर-- 
दोनो ही भूमिका में सामने याती है) 
भै" प्रतिमा को पहला प्रकार वह्‌ है, उहां वह्‌ लेखकीय अभिज्ञान से परे 
सत्तारकीय पहचान ॐ बतौर समने आती दै, जू बह्‌ सपना चषक दत्तिवृत्त 
एक नितात वैयक्तिक शैली मे उपस्थित करती है । फाउलर ठेसेस्वरको भपराघ- 
स्वोकयरी उत्तारकका स्वर मानता है)" एक दुसरे प्रकार की रमै" प्रतिमा देसे 
कयावाघके को उजागर करती है, जौ मपराघं स्वीकारी उत्तारण कीदहीप्तरद 
. लेखक घे स्पष्ट तौर प्रर मलग होता है, प्र यह वह अपने दृत्त पर कम रोशनी 
खलति हमा उन घटनाजौ कौ कतार के विषय मे अधिक वताता है, जित्तका 





१. सोजर्‌ -फालर, "डिस्को', लिभ्विस्टिक्प एण्ड द नवेव (चंड : मेयुदन 
एण्ड कं* 1977, पुनमु्रण, 1979), १.83 
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नही भी कर सकता है । उसक्रा यह्‌ र्वेया सहानुभूतिं भी हो सक्ता है मौर 
आलोषनात्मक भी । चरि की व्यवित-णली को उजागर करमे फे तिए रात 
रिक प्रोक्त मँ निय भी प्रस्तुत कयि जा सक्ते ह । 


2.1.2.2.2.3.2. चाह्य-दूष्टि ; 


यादय परिदृश्य मे दूरे लोगों के अन्‌ भव की गोपनीयता सामने भती है । 
जब स्चताकार एक विधिसे दूसरी विधि पर छलांग लगाताहै तब बाह्यष्प 
मपा को स्पष्ट करने वाली बीजं ज्यादा उभरती ह । उत्तारक के वदहूतेरे शर्य 
भापिक संकेत चरिप्रो कौ वेतना से वाहर स्थितहोते है। अनुमानात्मक 
त्रियाए--श्रतीत होता है", "मान लो कि", मथवा तथ्यात्मक प्रतिवेदन की जगह 
निर्वचन फो प्रभावित करे वाले क्रिया-विच्ेषण भौर योगात्मक निपात-- 
(निश्चय ही? "शायद", "तप है", भौर गोपनीय आंतरिक स्थिति फो सुबोध यननि 
कै लिए शात तरयो कौ उदूत करने वाली वुलना--'जँते" 'क तरह" 'मानो^-- 
जैसी निश्वयात्मक़ या अनिश्चात्मक अभिव्यकितिया प्रोभित-संदभं मे पार्षशयमूलक 
पद (१४०4७ ० ८5१72706 गप) कहलाती ह 1 
मोरित उर्वस्की के मतृसार इस प्रकार का प्रोपित-मभिव्यंजने तव उपस्थित 
होता दै जव उत्तारक चर्यो फी आंतरिक स्थिति को निरूपित करम के लिए 
भरित बाष् दुद्टिकोण का अवलम्ब सेता है ।° ठेसी को भो पाधवयमूलक प्रोषित 
किरी कारणवणही चुनी जाती है । वास्तव मे यहे देसी प्रोक्त होतो है, जिमे 
रंथमाकार उत्तारफ को प्रदान फरता दै । 'निप्कपटता' या रासते" का अभिनय 
कएने के तिए सौन्दरपात्मिकं कारण को निरूपित किया जाता ह 1 
2.1.2.2.2.4. प्रोक्ति-संरचना भौर य्यवित-शेली : 
यदे वृत्तिक्ताही दै यो प्रोतरिति-मंरचना मे व्यक्ति-॑ली फा उद्भावन 
करनी है । व्यकतिन्शंलीके रूपमे प्रोदिति दिली वंयक्तिक मानदिक्रताषी 
वितिष्ट सापिक्र अभिय्यदिति को निष्ट करतो है । पोषित मे स्यक्िर्भनो तव 
उष्मा होनो टै यय रिप्नी चरि के मानेमिक जीदन को कमोवेभं मूलभूत सूप 
मे दिषयेषिते क्रिया जाना! स्यक्ति-तंती व्यक्ति कौ मानत्िकता के सवेत 
भूनपूष मोर अनिखिव हनुमते भो मंदेध रपती है ! प्नोम्ति के बन्तर्गेत पह 
पेनना विचारे कौ क्मवदता भौर संरचना को नाटकीय यना देती टै। वृत्तिश्ता 
का पद्‌ र्द्नु दमे दिरयो को उपस्थित करतां है जिनरे प्रति याव अपने दवष्टे, 


---------- 

1. शे° ए० उन्प्रो, ए पोपटिक्न बेड यम्योदीपन, अनूवास घोर पैररिनि 
मौर एम पिषटिन (वसने मौर सोम एत्न: बूनिदष्ट सेर ती 
परनिपात, 1973), ¶= 138 
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प्वमधिकारो, पसि कौर भल्यो को परतिवेदित करता है ये विवय पक्के 
तीर पर रिभ रे बबारिक दृष्टिकोण की तरफदारो करते ह, पर इनके प्रति- 
घरिव भनि हीते है! श्य दृष्टि से विभिन्न अवर फी शेरिति-संरमना विभिन्न 
भरकर कौ तकनीक की मपेकषा रवती दै । पटा वृत्तिता स्थनाकार मा उत्क 
द्वारा चिति पात्री व्यक्रिति-धैली को समस्ते के लिएु भरोवितर मे उप्थित 
हमै बाली शन्दमाता या वाक्य-रचना एर ऋाधारित हेती है ! यहं दृच्विक्ति 
भद्रता, स्पष्टता, मोनस्तिक नमनीयता, निष्ठुरता, बिखा यात्मक दृता, दठणीततेा, 
योदिकता जैसी अनेक गुणधमरितायं के द्वारा व्यव्िति-सैली को उजागर करती ह ? 
हैलौडे नै विलियम गौल्ढ्िमिके “द इतहैरिटरः फा विष्तेपण करते हृष्‌ मादिम 
मनुष्य की संशानात्मक सीमाओ की भापिक सम्पेपणोयता को रेवफित किया है) 
हैषीडे के अनुसार वहा मो क्रिया-व्यापारे का भनूुफम भरत्य होता है बहू मध्ने 
इदं-गिदं के संसारको नियेत्रित करन फे प्िलपतिते मे मनुष्य कौ दुव॑ल शक्ति- 
क्षमता को साभिप्रायता प्रदान करताहै) 
कतँ.वायकता (८६९०८) भौर सीदतः (८4८17००) टेः दृतिषरक 
भाषिक संरचना के प्रभूत पडू है, के व्यरितशरैलो को साभिय स्पे 
निर्धारितः करते है । वे दोनों शैलिङ्ीय सेधटना के वविध्य की विस्तृत श्रेणी मे 
उपस्थित होतः ६! शाउलर प्रोदितः कै भध्ययन-क्रममे व्यितर्ली के सदमे 
इनकी परीक्षा को संस्तुति प्रदान कराहै) 
श्रीकितिक्ी गहन संरचना मेँ यहे वृ्तिकता काही पहलू है, जहा एफ 
भ्रमु परम्परा चरित्र को परिदृश्यसे ठस तरह ओद्‌ देती है लिक मनौ- 
चानिक फतासियां क्रीडा करती पई जाती है । पे परिदृश्य रहस्यमय, चित्क्षण 
वथः प्रतिकूल होते है। ये परिदृश्य कमोवे सो को प्रभावित कटने करी एति 
दारा प्राणोङ्कत हते ह । रिस भी भोक्िक्ी संरचना में मैदान के अदुष्यदहो 
जनि'"या सडक के "हक जामे' की अभिन्यक्तियां अदिश्वसनीय लगती ह) 
फटा चे होणा कि देसी अभिव्यव्तियां आसानो से अन्य विकल्पी कै द्वारामी 
व्यक्तकीजा सकती) पर जव प्रोक्त मे ठेसी अभिन्यक्तियां उपस्थित्त हो 
पदती दै तव एसी अिव्यक्ति्यो मे मैदान कमी "यतिशीलता' यास्क को 
स्थिरता" का क्य जाना उतना अभीष्ट नही होता जितना अभीष्ट लेखक या 
वक्ताके दृष्टिकोण के परिवतेन मेँ ननरगाताहै 1 फाउलरने कई केयाकारो 
कमी प्रोधिततयों मे मपने इष्ठ मंतव्य को समथितं एवं सम्पुष्ट किया है } व्यक्रिि्ैली 
की दुष्टिसे प्रोक्वि मे 'सक्रिय-क्रिय' के लिए वला का प्रतिस्यापतः, कतृ वाचक 
प्रकाम का दमनः, ववियेप्णो का नामिकतीकरण, शशयतिमूलकः विधेयो का 


1. सोजर फाउन्तर 'दिस्कोष", सिभ्विरटिक्स देण्ड द नीविते (येण्ठन : मधुन, 
1927. धनर्मुदरण, 1979}, वृ. 105 
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नामिकीकरण' आदि टे त्व ह, जिनसे बन रही वृत्तिकता व्यक्रिशैली को 
उजागर करती है । 


2.1.2.2.2.5. साख्याचके भोदति मे सामाजिक संरचना : विकसित वनाम प्रति- 
घंधित संकेत-पदति (८०६९8) : 

वृत्तिकृता से चतित होने वाते इस पहलू ऊ लिए समाजशास्त्र वैसिल 
बनं स्टीन (828 एष्य ले) दवाय प्तिकंधितं वनाम विकरतितत केत 
पद्रतिकी धारणा विचारणीयहै) इसन धारणा के बनुखूप एक भापा-भापी 
समुदाय करा वता जिस सामाजिक वग मे जन्म पाततादै, उस सामाजिक वर्थ 
कौ ष्टापि अपने परिवार की संरचना पर होने के कारण वह्‌ उस प्रभाववश उसी, 
विशेष प्रकार फी भाषा उपचन्ध करता दै । इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार 
कामकराओी वेगं के षरिवारके बच्चे को भाषाका प्रतिरवेधिते प्रकारदही सुलभ 
हो प्राता है, जकर इसके विपरीत मध्य मयवा उच्च वर्य वच्चो को भावा 
काकही विक्त संदभे प्राप्त हीताहै। स्पष्टहै कि इसके मृल मे समाज 
शाप्यीय कारण सक्रिय होति द । टेसादेखा जति है कि चिकमित सक्र पटति 
को अधित फरमे वानि प्रायः मधिकं गति्ील होति है । वे अपनी ताक्तालिक 
सामप्रेपणिकः स्थिति के भ्रति कम वेधे होति तथा सामान्यीकरण करे फे 
योग्यदहतेरहै। वे भापा को वस्तु से जोडने के संदभं मे प्रहिवधित संकेत-पटति 
वातो की पेक्षा अधिक प्रतीक-सम्यं भौर व्युग्य-क्षम होते ह । दसद प्रतिकूल 
परतिवंधित संतरे त.पद्धति का व्यवहार करने वाते तात्कालिक स्विति में अच्छन्नं 
अयो प्रति सौमित होति है । उनमें विकतित संऊेत-पद्धति का भ्यवहार करने 
यासो को सुलभ अर्थ के विकषेपोकरण का मोर संकेतपरक संरचनाभौ के भववोध 
का भप्रादहोता दहै) मआब्यानक की प्रोकितयोमे उक्त सामाजिक वेके 


अनुरूप प्रतिदेठित ओर विकसित भाषिक संफेत-पदति को गहन सरचना कौ 
य्तिकता हौ स्पष्ट करती है! 


2.1.2.3. रयोद्धनाय धौवास्तव के आधार पर प्रोषित फी यह्न-रचना ‡ 


रयोगनाप श्रीवास्तव ने प्रोद् की गहन संर्वनए पर विचर कसते हए 
पारसेर्‌ की तरह दी प्रतिन्नप्ति मौर वृत्तिकता को मदत्व दिया दै । उनके जनु 
सार, किस भौ वाक्य को गठन-सम्वेधो एक वाह्य-संरना होती है, जो अर्थ-सेव॑धी 
मर्यन्वर्‌ सस्वना के रूपातिरेण का परिणाम होतो दै। आभ्यन्तर सरंस्चनाके मूल 
म ए मोर्‌ युत्तिदाचक्‌ तत्त्व दता है मौर दूठरी गर प्रतिज्ञप्ति याचक तत्व! 
प्रिनप्तिवीषक तत्व भवने मूर मे द्िधेयपरक संघटक मौर विभिन्न संज्ञा. 
धपटक के सवधो का परिणाम होना है 14 ॐ८ < ष्ृ्तिवाचक वत्व वक्ताकीः 
४. स्वीन्दनाप थीवास्तव, मेरबनात्मक सलीधिक्षाय दित्ली : आतेष प्रवाशनः 
1919), पृ. 69 
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पूर्यमधिकारो, पसिया भोर भूत्य को प्रियेति करत ै। ये विषय द्वे 
तौर पट धरि कै संहयरिकः दृष्टिकण दी तरण्दारी करते ट, पर प्क प्रति- 
भरि मनभिगष्टोति है। परादृष्ट रै विभिन व्रर्‌ कौ प्रौरित-चंरयना विभिन 
अकारी तकनीक फो भपेकषा र्यतो है । यतं वृक्तिकता रथनाकार या सते 
द्रारो सूवित धात्री व्यप्ति-पंसी को रमन मे सिए प्रोत मँ उपरि 
हने कासी एब्दमाता या या्य-रधना र भधाग्ति होती है । यहां वृत्तिता 
भदत, छषष्टेता, मानितिष नमनीयता, निष्ठुरता, विचा रात्मफ दृता, हीतवा, 
यौदिकता जैद भेक गुणधरमितायो कै द्वारा य्यित-चैती को उजायर करती 
दैलीषने विलियम गो्व्िकै "द इनहैरिटरः का विशेषण करते हृए्‌ मादिम 
मनुष्य की सशनात्मक सीमाभ की भाषिक रम्प्रेपपीयता को रेयांकिंत किया है) 
हैली फे अनुसार वहा जो क्रिया-व्यापार का यनुक धरत्वद त्ता है वह भ्नै 
द-प संसारक नियत्रित कसे कै िलसिते मे मनुष्य की दु्दल शविव- 
कमता को साभिप्रापता प्रदान करतादै। 
कृते.षाघषता (८६८१५८४) भौर सजवता (८८६१५०७) } देसी वृक्तिपरक 
पायक संरघना कै भरूलभूत पदतू & जो व्यरिर्शली ऋ साभिप्राय रूपमे 
निर्धारित करते है } वे दोनो संलिकङकीय संघटना के वंविध्य फो विस्तृत भेण में 
स्थित होते ६1 फाउलर प्रोकिति के मध्ययन-क्रम्मे व्यक्तिैतीके सद्म 
इनकी परीक्षा की संस्युतिं प्रदाने करय है} 
्ओोक्तिफौ गहन संरचना मह वृत्तिता काही पहदू है, जहां एक 

प्रमुख परस्परा चरित्र को प्ररिदृ्यसे ईप तरह जोड़ देत) है निमे भगो- 
वैलानिक सतापो क्रीड़ा करती पाई जाती है । ये परिदश्य रहस्यभय, विलक्षण 
तपा प्रतिकूल होते ह । ये परिदृश्य कमोवेश लोगं को श्रभाविते करने की शक्ति 
द्वारा प्राणीकत होते ह! किसी मी प्रोगिति की संरचना मे भेदान कै शअदूष्यहो 
जानेया सडकके “क जानः की भअभिव्यक्तियौ धविष्वसनीय लगती रहै! 
कटनान होया करि पी भमिव्यक्नियां आसानो ते अभ्य विकल्पौके द्वाराभी 
न्यक्त की जा सकती ह} प्रर जव प्रोक्त मे रैसी यभिव्यक्तियो उपस्ति हो 
पद्धती ह तब देसी भभिव्यदतियो मे मैदान की "यतिसीतता' यासङ्कर की 
"स्थिरता" का कहा जाना उतना अभीष्ट नष्टौ होता जितना अभोष्ट लेखक या 
वक्ताके दृष्टिकोण के परिवत्तन मे नजर भातादै ) फारनरने कईं कथाका 
फी प्रोक्तो ते अपने इत मंतिव्य को सररायत एवं सम्युष्ट किया है ! व्यदितथेली 
कुम दृष्टि से परोकिति मे सक्तिय-किया' के लिए वंला का प्रतिस्यापन", कतृंवाचके 
प्रफायं का दमेन, “विशेषणो का नािकीकस्ण', शस्यिततिमूलक विषयों का 


1. रोजर फाउलर 'हिस्कों”, लिगिविस्टिकस दण्ड दे नोविल (लण्डन : मेथुदन, 
1977. पुनमुद्रण, 1979}, ९- 106 
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नामिकीकरणः' मादि रेते तततव है, जिनति वन रही वृत्तिकता व्यक्रि्थ॑ली को 
उमामरकसतीदै। 


2.1.2.2.2.5. आस्यानक पोषित में सामाजिक संरचना : विकृस्तित वनाम प्र्ति- 
धित संफेत-पद्धति (८०१९४) : 

वृत्तिकता से यतित होने वाले इस पहलू के लिए समाजशास्परी वैत्िल 
वते श्टीन (एण एष्य ऽ 6१) द्वारा प्रतिवेधित वनाम विकसित सकेत- 
पद्रतिकी धारणा विचारणीयदहै। इस धारणाके अनुरूप एक भापा-भापी 
सभूदाय का वक्ता जिस सामाजिकं वगं म जन्म पातादहै, उस सामानिकर्वर्गे 
की ्टाप मपे परिवार की संरचना पर होने के कारण वह्‌ उस परभाववण उसी 
विकेष प्रर की भाषा उपतन्ध करता है । इस सिद्धात की मान्यता के अनुसार 
कामकाज वं के परिवार के वच्चे को भापाका प्रतिवंधित प्रकार ही सुनभ 
हो ताहे, जवि दके विपरीत मध्य अथवा उच्च वर्यीय वच्वौ को भाषा 
फाकटी विकसित संदभर प्राप्त होवा दहै। स्पष्टहै कि इसके मूल मे समान- 
शस्यीयकारण सक्रिय होते है! देषा देखा जाता है कि विकनित सकैत पदति 
मो मधित करो वात्र प्रायः अधिक गतिशील होति है । वे अपनी तात्कालिक 
पाभेपथिकर त्थिति के प्रति कम वेधे होति हिं तथा सामान्यीकरण करने फे 
पोत) पे भायाको वस्तुत्ते जोढ़ने के संदभं मे प्रतिवधित सित-पदधति 
यातो को बपेक्ा भिक प्रतीक-सम्े मौर व्य॑ग्य-क्षम होते द । द प्रतिकूल 
भतिवरधित सेरेत-पद्धत्ति का व्यवहार करने वालि तात्कालिक स्थिति मे परच्छन्त 
अयो प्रति सीमित दीति ह । उनमें चिकित संमेत-पदति का भ्यवहार फर 
वालो को पतभ अयं के विशेपीकरण का ओर संफेतपरक संरचना के भवबोध 
फा भपरावहोताहै। याख्यान की प्रोकितियों मे उक्त सामाजिक वके 


भनु प्रतिबधठित मौर विकसितं भाषिक संकेत-पदधति को गहन संरचना कौ 
पत्तिक हो स्पष्ट करती है 


2.1.2.3. स्यद्धनाय थोयास्तव के आधार पर प्रोषित कौ यहुन-संरवना ; 


र्यौग्रनाप शीवास्तवने प्रोरिति कौ गहन संरचना पर विचार करते हए 
व षी रह हौ प्रत्जिन्ति भौर यृत्तिकता फो महस्व दिया दै । उनके भनु- 
„प्री भौ वाक्य फो गटन-सम्वंधी एक बाद्य-संरघना होती है, जौ मयं -संकंधी 


ग्वर्‌ ८ र शंर्यना ङे सूपांतरण का परिणाम हती है 1 माभ्यन्तर सेस्वना के मूत 
मषकभोरय्‌ 


भनि ृत्तिवाघकः तत्व दरोता है भौर दू8री योर प्रतिज्म्ति याचक चत्व ! 
6 तत्वे मपे मूल मे विघेयपर्क सरंषटक भीर विभिन्न सतना 
= भवधो का परिभाम होता है 2 >८ ५ 'ृत्तिवाचक वत्व यक्ताकी 
क 
1" स्वोनदनाय धोबास्तव, 


संरचनात्मक भंसीविशान (दित्ती : जचद प्रकाशन, 
1979}, ¶्‌. 69 ( ( । 


76 भोक्त: स्वरूप, संरचना मौर शी 


वृत्तियौँके परंवाहक हीते रहै; यवा, वह प्रर पुषठरहादहै, किरीको बङ्ञादे 
र्हा है या बला्थेक भाव से मपनी वात्‌ कठ्‌ रहा है ¦ परतिज्ञमिवाचक तस्व कथ्य 
का वह्‌ विपप-पक्षहै ज मूलं विधेय परक (क्रिया-पकरण) मौर विभिन्न 
सशा-सषटक (कारक शकरण) के सम्बेधो कौ प्रकृति पर आधारित होता ह 1" 

प्र शीकास्तव ने परतिज्ञप्ति भौर वृत्तिकता का मलग-अलग विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत गी केर केवल वृत्तिवाचक्ता पर भकाश डाता ह । उन्होने वृत्तिकाचकता 
कैः अन्तर्यैत 2.1.2.3.1. कथानक के नियमों कौर 2.1.2.3.2. दृष्टि-णैली 
पर अच्छी. तरह विचार कियाद) 


2.1.2.3.1. कथानकं कै नियम : 


श्रीवास्तव ने भरोक्ति की गहन संरचनार्मकः वृत्तिक्ता के अन्तर्गत कथा- 

„ नकौ समन्षके लिए वेस्लोवस्कीके अभिप्राय (119) की जवधारणाको 
स्पष्ट किया है} उनके शब्दो "कहानी को केथानक मे रच्ातिरित करने घाते 
नियर्मो को प्रेरक त्व वृत्तिवाचकृता होती दै । यह वृत्तिवाचकता ह कथानके 
के मौटिफ (कण) को जन्म दती है 12 सभिप्राम जहौ वृत्तिवाचक हौत्ता 
है, बहा पप्र भौर उनके कमे-विधान प्रतिज्प्ति-वाचर होते ह ! वस्तुतः वृत्ति- 
वाचक्तासे ही कथानकका जन्महोता है! अभिप्रायः कौ यह्‌ सक्ियता चार 
रूपो मे उभर कर सामने आकती है, चिन्ह करमशः 2.1.2.3.1.1. विधेय-विधान 
का नियम्‌ 2.1.2.3.1.2. षटनाभौ कौ पुनरावृत्ति कां नियभ 2.1.2.3.1.3. 
संकेतन-सार्थकुता का नियम गौर 2 1.2.3.1.4. व्यतिरेकी पक्षपदो का निम 

कहते दै । 


2.1.2.3.1.1 विषेय-विधान का नियम : 

जेव किसी कथारमक परोक्त मे क्रिसी व्यवित कौ क्रूरता को दर्थाना मभीष्ट 
दताहै तदे इसके लिए सिषं भाषिक भमिव्यवित प्रभृतनही दो परती, भपित 
स अभिप्रपय के लिए ययपेक्षी-घटता का विन्यास करना पड़ता है! इसीके 
माधघारपर उत पात्र की शूरता स्पष्ट तीर धर निरूपित हो पाती दै । कथात्मकर 
प्रौक्ति मे घटना के इस नियोजनात्मक क्रम कौ 'विधेय-विधान' का नियम कटा 
जाता है। कहनान होगा रि कयात्मक प्रोक्ते शओवितियां भनिबायं तौरपर 
इ नियम के अन्तर्गत अतीद 





1. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, घंरचतात्मक शैली विक्ानं (दिती : धिव श्रद्मणने, 
{929}, ¶* 68-69 
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2.1.2.3.1.2. घटनाओं फी पुनरावृत्ति का नियम : 


केयात्मक प्रोक्त मेँ अभिप्राय केच्क वनकर सामने भाता है । रैसी स्थिति 
में घटनाभों को करई रूपों मे घटित होता दिखाया जाता है । यद्यपि बाह्यततौर 
पर नमे रूपाकार फो भिन्नता होती है, पर इनको मूल वृत्तिकतामे एक ही 
अधिप्राय क्रियाशील होता है । इसे ही षटनाओं कौ पुनरावृत्ति का तियम कहते 
ह। एक र्तसभ्वंध को लेकर भिन्न-भिन्न धटनार्भौ मे एक ही अभिप्रायका 
भावर्तेन इसक्रा शरेष्ठ उदाहरण है 1 


2.1.2.3.1.3. संकेतन-तार्थकता फा नियम : 


कथानक प्रायः रचना कै संकेतन-विधान से युक्त होता है ) यह दोरूपोमे 
क्रियाशील होता है ! इसका एक खूप भापा के व्यावहारिक पक्ष से सके जुड्ने 
काद, ओर दूसरा रूप इसके मिथकः-पक्ष से जुड़ने का है । इनमे व्यावहारिक पक्ष 
वस्तु का बाहरी पका होता ओर मिथक पक्ष उसकी मान्तरिक गुणवत्ता का पक्ष । 
कृथानक की श्रो्तिमे ये दोनों पक्ष अलग-अलग क्रियाशील रहते द । वास्त- 
विकता यह है फि इनके तनाव से ही कृति को साधकता प्राप्त होती है । भतः 
कहानी में परोक्तियों हाय संकेतन-सा्ेकता के नियम को दशनि की संभावना 
विद्यमान रहती है) 


2.1.2.3.1.4. व्यतिरेकी पक्ल-पदों का नियम : 


व्यतिरेकी पक्षपदीं का नियम पाश्या घटनाके संद्भेमे क्रियाशील होता 
है। यह्यौ कथानक् या क्रिया की सार्थकता व्यत्तिरेकक दारा स्पष्टहोतीदै। 
यहाँ पात्र अथिमकै रूप में सामने आत है, ओ अयिम नही होकर सा्थेक मर्भे 
पदौ करा समुच्चय होता दै ) व्यतिरेके कौ संकल्पना पक्षपदं का बाधार बनती 
है, जिति पूत्लिम-स्वीलिय, पाप-पुण्य, दिन-रात के बीच कौ विरोधितामे देवा 
जा सकता है । वस्तुतः यहां भोक्ति विधी समातरता कै स्तर पर क्रियाशील 
होती दहै॥ 


2.1.2.3.2. प्रोक्त मौर दष्टि-शेली : 


फारठलर की तरह ही श्रीवास्तव को मान्यताहै कि हर कहानी कै कथन 
कै सीच से उसके केयाकार की आवाज सुनी भौर पहवानी जा सक्ती दै। 
प्रोक्तिके रूपमे कया-साहित्य को देखते समय यह जरूरी हो जातादैकि हम 
देके कि भोततिक घटना या घटनाक्रम छो भाषिक रूप मे वाधते समय कहानीकार 
स्वयं को कहां तक उसमे बोधता है--वदह्‌ कहा तकं वक्ता के रूप भें मपने विश्वास, 
दृष्टिकोण मौर मूल्य आदि को सम्प्रेष्य दनाता है मौर कहाँ क भौर किस 
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भकार अपने ओर्‌ ध्रोतत (पाठक) के वीच सर्म्वध-त्यापन कसते की सम्भावना 
उप्तम भरताद 1 

अतः श्रीवास्तव ने यहा गहन संरयनात्मकः वृत्तिकता से दृष्टि-येली कौ 
सोहे हए चषके 2.1.23.2.1, दृश्य जक गौर 2.1.2.3.2.2. दृथ्टि-अकच मे 
दो भेदो पर परकणर डाला दै) 


2.1.2.3.2.1. दुश्य अन्ग ; 


किसी भी कथात्मक प्रोदितत मे जो घटनाएं बम्ि्यक्त होती है उनके गमि 
विन्यास का एक महत्वं पक्ष स्मय या स्यान कौ दृष्टि मे षटना को देवने 
काटै! इसी से पटना कौ दृष्यमानता उप्रप्ती है! पहं षटनाको दुष्य सूप 
मे प्रस्तुत करने का कात अर स्यते-सम्बधी माधार सामने आता है। भाषिक 
अभिव्यक्ति पाकर काल भौरस्थानका स्वरूप विशिष्टहोजातादहै। तनये 
काल-दोध मौर स्थानयोध यते जति ह) तेषठङ् यदि किकी रैतिहस्षिक स्वना 
भै शरूक्काल का श्रथोग्र करता है दो वहा कालमत्त दरी सामने मतीहै । उसी 
तरह मदि वतमान कालिकता का प्रयोगकिियाजत्तरैतो वहो एकनैकदुपकी 
अनुभूति प्राप्त होती है) काल की बतीतता को दशने के लिए प्रिया के मति 
सिक्त भंज्ापदोमे भी काम लियाजाताहै। इसी तरह कोई भी पटना किषी 
विके स्थान परही घटती है! प्रोकितत-विशेष की वृत्तिकता मे इस विशेष स्था- 
निकता का भी महत्व होता ह! माकलिकः उपन्यासो मँ षटने वाक्ती वटना 
कफो गहन संस्वना की पृत्तिकताही दृष्य भका कौ स्थानिकताके जसियेषह्‌ 
स्यानीय रम प्रदान करती है, जिसे भांचल्तिकता का स्वह स्पष्ट एवं पुष्ट 
होताहै। 
2,1.2.3.2.2. दृष्टि यस : 

दृप्टि-मकष वस्तुः भरोनित के भीतर से स्क के निकले वाती भभिवृत्ति- 
ममता का भक्ष होता है! महां व्रिवयवस्तुके अति भापा की गहनं सरवना 
केद्वारा सजैक के दृष्टिकोण को रेधाकित किया नप्ता है! 8० श्रीवास्तते कै 
शब्दोमे "वोतमे-लि्मे के समय जिन शब्दो काहम चयन करते, जित 
सरचना को अपनाति है मौर निन व्याकरणक णनो दारा व्रयो कौ 
एक दषरे से गोते है षे पभी सायक होते ह मौर उनको सार्थकता कौ प्रकृति 
व्यवित्तातत न हकर सामाजिक मौर सेस्याम्त होती है) भापाकी इस सामा- 
जिकः मौर संस्थागत ध्रकृ्ति से जूते हए दी सादित्यकार सपने क्थ्य को 
सम्भेपणीय बनाता है; इस चुूह्ने की प्रकिया के स्य ही वह्‌ काव्यवस्वुका 


३, रवीन्द्रताय श्रीवास्तव, संरचनात्मङ पैलीविज्ञान (दिल्ती : भालिव प्रकायन, 
1929}, १, 86-8 
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निर्माण करता दै। इगलिए स्वामा्रिकहै कि भाषा मेंवंघकर कथ्य एक षास 
कोणके साय उमरे गौर काव्यस्तु एक विधेष दृष्टि का परिचय दे ।५ 

शम्द-चयन के क्षेत्र मे "सुमनः ओर (कुमः के प्रयग में था अवला'या 
रणौ" के प्रयोग मे शुमन' मौर 'अवलाः के चयन में सरजेक के विशेष दृष्टि- 
कण का पस्विय मिलता ₹। इसी तरह वृत्तिकृता कर्मवाच्य भौर कतुंवाच्य के 
अन्तर से अभीष्ट दृष्टि को उन्मीलित करती है 1 डं° श्रीवास्तव नै दृष्टि के इस 
भंतरे को निम्नलिित दो वाक्योके माधार पर स्पष्ट किया है--(1) दूसरे 
कै लिए बनाये जालमे मोहन अपने को एंस्ाता चला गया, (2) दर्रे के लिए 
अनापे जाल मेँ मौहून स्वयं फसता चला गया } 

यहा पहते वाक्य में फन क! दायित्व मोहन स्वयं वहन कर रहा है, क्रितु 
दूसरे वाक्य में इतका कारण मोहन नहीं रहता, बलिक परिस्थित्ति हो जाती 
है। इसीलिए श्रवास्तव के अनुसार, "वक्ता जब इन दो वाक्यो मेँ किसी एक 
वाक्य क्रा चुनाव करता है तव ज्ति-अन्लात रूप से उसके मन की वृत्तिर्या उसके 
चुनावके कारण पर प्रकाश दालतीर्हु"। 


2.2, निष्कं ‡ 

षस प्रकार प्रोक्ति की बाह्य संरवना कै अन्तरगत क्रमशः मित्तिक, लगिकर 
लेविनेशन, हैलीडे भौर एंनिवस्ट तथा गहु संरचना के अन्गतं वान डिग्क, रीर 
फ़्ाखेलर भौर श्रीयास्तव दारा निदिष्ट अवयवौ की जानकारी प्राप्त फरलेनेके 


वाद वह्‌ भूमिका तैयार हौ जाती है, जि्तकं आधार प्रर किसी भो प्रदत्ते पाठ । 
भरोकिति की संरचना का विश्लेपण क्रिया जा सक्ता दै । 


3/2; 
1. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सं रचनात्मक शली विज्ञान (दिल्ली : मालेख प्रकाशन, 
1979), पू. 90 


2. वही 


प्रोकिति : शंलीपरक सभिलक्षण 


3.0, प्रोदित : भैलपरक मभिलक्षण 

भ्रीित कै भरंनीपर्क मभिलदाणी को निदिष्ट रेके संद मे बहला 
विचारणीय तथ्य यह दैक्ति क्या प्रोक्तिके शैलीपरक अभिक्षणं भाषाक 
अन्य दकाइयो के भेलीपरके अभिलक्षर्णो से अलम होते ह अयवा अन्य इकादयोकै 
अमितलभ्णोके समान होते ह) यदीं ष्यान देते योग्यहि कि शेतीषरके अभितक्षण 
वास्तवे भापाक्राहोतारै ओर भावा यपनो सरी इकादयो के सायदही पणे 
हती है वया सभी भाषाई स्तरो प्रर क्रिया्ील रहतीहै। पर भापाकेकुष् 
द्ैलीपरक मभिचक्षण सलय-मवगे प्रतिमानकेरूप मेँ सभी भापिक्‌ दकाद्रयीं 
भौर स्तर पर एकवत्‌ अषनी क्रिप्रायीलता नही दिखा पाते ह! किषी-किषी 
सभिनलणं र देने अपवाद होते ह । जते -“चयन-संयोजने" के अभितक्षण मोक्िि 
स्तरपर क्रियाशील नही होते है, क्थोकि वेाक्य-स्तर का संयोजन ही भोनितके 
सपमे उपस्थित हो पडता है! अत्तः भोक्िके संदभं मे शैलीररक अमिलक्षण 
का निरूपण एवं विपेवन निरप्वादलूफ मेही करना समीचीन है! 


3.1. सामान्य मोक्रिति वनाम विश्षिष्ट ओक्तिः 

प्रोक्तं फे संदभे में भली काजमिचक्षण सामान्य प्रोनित कौषूष्टभूमिमे 
विशिष्ट पोत को सामने उपरप्ित करता है । सजनात्मकर भाषा के सदर्भमे 
इस विशिष्ट प्रोक्त का ही महत्व होत्रा है) यद विशिष्टता वहां उपस्मितं होती 
द, जहां भाषा का सोदिपत्मिकर परकायं क्रिशील होता है । प्ली इषी विष्ट 
राधकं अयोग्रमे होती है ) वस्तुतः यह शरोकिति का शकीमरक अभितक्षणषहीदै, 
घी प्रोतं को सामान्यसे विश्चिष्ट बना देठाहै। 


ण 

{, पाण्डेय शशिभूयण शीतांशु", (वयन-संयोजन अतिमान," सैलीविक्ञान : 
प्रक्र भौर प्रतिमान (चंडीगद्‌ : हरियाणा साहित्य वकादमी, 1977}, 
पृ० 150 
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3.2. मभिलक्षण (वपा ०३) : 


भभिलक्षण उस गुण-धमं को कते हँ जिषे वस्तु-विभ्नैष की विघेयाल्मक 
एवं व्यवच्छेदक, स्वरूपगत विशेषता का द्योतन टो । जव 'अजभिवक्षण' का व्यव- 
हार ^शैसी' के संदभं मँ करियाजाता है तब इसका मंतव्य शली को रेवांकित 
करने वाली उस्नकी स्वरूपगत एवं व्यवच्छेदक विशेषताओों के निरूपण से लिया 
जाताहै। 


3.3. शैली (8191९) : 


शली की अनक परिभापाएुं कौ गयी है| आस्युड एवं वारबगं" ने द्से 
"चयन" के रूप मे देवा है, तौ हैरिसिः ने "वितरण" या संयोजन के रूपमे, रोमन 
याकोन्सनःऽ नेः इसे "चयन-संयोजन' के रूपमे रेवांकित क्या दै तो लिविन,4 
गेरौऽ आदि ने 'विवलन'के रूप मे। विम्तेट भौर वडंसूने ने दते मर्थं कौ साभि- 
प्रायताके रूपमे रेखांकित किया है.6तो याकोन्सन? ने (समातरता"कैसूपर्मे 
निर्दिष्ट कियाहै। छष्णकरुमार शर्मा ने इसे सामूहिक विशेपताओ के समुच्चय 


1. (क) चास्तं ई. आस्गुड, सम इफेकदुसत मव मोटिवैशन नि स्टद्देल भवे 
इनको", स्टाइल इन सैग्वेज, सम्पा, टी ए० सिषियौके (नमूयाकं : 
एम० आइ ० टी° प्रेस, 1960), प° 293 
(ख) जे० वारवर्गे, 'सम आस्मेक्ट्ूस मय स्टाइल", दे टीचिग मव हंग्लिश, 
वकं भोर स्मिथ (लंडन : 1959), पू, 50 

2. जड. दैरिस, स्द्रक्चरल लिभ्विस्टिक्स (शिङरागौ : 1960), पू. 10-11 

3. सौमन याकोन्सन, 'लिग्विस्टिक्त रण्ड पोयटिक््, स्टादल दन ॒रलम्येज, 
सम्पा. ठी° ए० स्िबियोक (कम्वर : मास : एम. माई. टी° प्रेस, 1960}, 
पू. 348 

4. एष. भार. लिविन, उरदृधृत, "एदिटसं इंटोडक्शन' लिटरेरी स्टादल : ए 
त्िम्पौजियम, सम्पा. सेमूर चैटमेन (लेडन : नोदघफोडं गनि. प्रेस, 1977}, 
प्‌. 13 

5. षी. यरो. उद्यत, तोदोरौक, द सवेरा मव स्टाइल इन द स्टकचर भव 
ददेकस्ट', लिटरेरी स्टाइल : ए स्िम्पोजियम्‌ (लंटन : भोक्सफोडं मूनि. 
मेष, 1971), पू. 130 

6. विम्परेर भौर वे.सूले, उद्धृत, लिदरेरै स्टाइल : ए सिम्पोजियम (संढन ‡ 
सोपिप्रफोडं ब्रूनिविटी प्रेस, 1971), प° 12 

¶. रोमन माहोभ्मन, लिग्विस्टिकिति एण्ड पोयदिक्स' स्टाइल श्न लगवेन, 
सम्पा. दौर ए० ्िवियोक् (कंम्वरिज, मात: एम. माई. टौ. मेर, 1960}, 
० 348 
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फैषूपमे मोर मापतिात्विकि दकाय के भन्तःपम्वेध केषू्पमे तिदिष्टक्यि 
है 1 8.० र्माणनि इसे व्याकरण दी समी तंभादनाभो कै उपयोग के वतीर 
मौर सदमिक सम्भावनां की समष्टि के वतौर निरूपित च्यिहै। एंतरिवस्दः 
सौर ष्च्णकुमार परमा ने द्रत शेकीविह्धक के सूषर्ये रेखाक्तिभ्यि हैते 
डो० फीताग-6 ते दरस मुकारोवस्की कौ 'अप्रपरस्तुतिणकेस्प्मे) 

दस प्रकार प्रयम्‌ दृष्टिमे "ली" एक देधे विवादास्पद एब्द फे सपमे 
उपस्थित होती है, जिका अयं -निखूवण भीर समिपायाकिन करद दुष्दर्योसे 
किमा जाता है! यह्‌ अधनी मंगत मे जितना व्यापक शब्द है उतना ही नमनीय 
भौ । प्रर मापा-पादिव्य के सदमे भंयहस्पष्टहै कि शैली विचष्ट सोदर्यात्मष 
प्रकामं को उप्रस्वितत करती है 1 


3. 4. शैलोररक अभितक्षग : 
अवतत यैलीविदो द्वस शैली पर क्रि श्ये विचारक साधार पर निम्ना 


करित पैलीपरक मभिलक्षण स्पष्ट होते दँ । 
3.4.1 पँलीचिह्धक (5८१1० वट) वये, मोर 
3.4.2. भग्र स्तुति (हणच््०४०को ०६) वं । 


3.4.1. शैलीचिह्वक (51916 कथय) वर्गं : 

जब भैलीपररक अभिलक्नण हो विशेषतः सीमितया केद्दित करने कौ 
अपा ग्यापकत्तौर पर मुक्त छोड़ दिषा जत्ताहै आरक्ष भी संदर्मग्द 
भाविक एकक को उसकी पहचान के बतौर रेवाक्रिति किया जता है तव ्ैलीपरक 
भअभिचक्षण कासी चिह्लक वर्गं उपस्थित होता है} 





कृष्णङ्ार थम, शली विक्षान की रूपरेखा (जयपुर संधी प्रकाशन, 1974), 
१० 39 

कृष्णङ्मार शर्मा, शती धिजान क्यो रूपरेखा (जयद्र : संपी प्रकानश, 
1974}, पृ 485-49 + 

निल्छः एरकि एवष, मोन डिफाडतिम स्टाइल" लिग्विस्टिक्स देष्ड 
स्थादल, जोय स्वे्र (लडन : आवफी गूनिवसिदी श्रेत, 1964}, १० 


35-36 
छृष्ण्मार शर्मा, शेचीविज्ञान की रूपरेवा (जयपुर: संधी प्रकाशन, 


1974}, १० 51 
5. पोडेय अशिभूषण शीनाशु शैलो विचान 
देवदार प्रान, 1984}, पर 39 


नं: प्रततियान गौर विप्लेयण [दिल्ली ः 
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3.4.1.1. शंतौचिह्वरू मभिलश्षन मौर इसके प्रस्तोता : 
शेलीचिहठक' मूलतः संप्रेजौ "स्टाइल मारकर का हिन्दी सूपांतरण रहै । 
इस अवधारणा के प्रस्तोता स्वीडन के शैलीवेञानिक नित्स एरिक एविवस्टर्है। 
इन्टोने अपने निबन्ध-'आन डिफाहनिग स्टादल' (0 एताणंण्ड 51४1९) 
मे इसे प्रस्तावित्त कियाहै।, दिन्दीमे डा° ष्ण कुमार शरमाने एकिवस्टकी 
दस अवधारणा का विवेचन भप्नी 'पेलीविन्ञान की रूपरेखा" पुस्तकमे किया 
है1 पर उन्होने भी एंक्विष्ट फौ तरह शंसीचिह्वक के स्पष्ट अवयवौ का निर्धा- 
रण नही कर उत्ते अस्पष्ट व्यापकता मे छोड़ दिया द । जब यह्‌ कहाजाताहैकि 
बाहे अलंकारो या व्याकरणिकू तत्व यादेका कोईभी भाषिक एककनो 
संदरभवद्ध होने पर शेलीचिह्वक वन जाता है तव प्रत्येक भाषिक स्तर पर भाषा- 
वैज्ञानिक भवयवं के बतौर उसे सुनिर्चित नही किया जाता शंलीचिह्वक के 
धभिलक्षण की इतत दिशा मे सुूष्टता कीकपेक्षा है 1 
3.4.1.2. शेलीविह्धक-अभिलक्षण : स्वरूप-स्पष्टीकरण : 
निट एरिक एंक्विस्ट के अनुसारः :-- 
3.4.1.2.1 शैली-चयन वस्तुतः शैतीचिल्वक होता है । 
3.4.1.2.2. ेती-चिह्वक सदर्भद्ध होते ह । 
3.4.1.2.3. शेली-चिह्वक शली के रूप मे चिद्धि होते द 1 
3.4.1.2.4. करई बार विपापा ङे प्रयोग द्वारानये शेैलीचिह्वकों 
का निर्माण होताहै। 
3.4.1.2.5. शैली-चिह्वकों का प्रयोग घ्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, 
प्रोषि ओर अर्थं-सभी स्तरो पर हो सक्ता है। 
3.4.1.2.6. जो तत्त्व शेलिकीय दृष्टि से प्रतिवद् होते है वे शंली- 
चिह्क कहलाते ह । इसके विपरीत शंलिकीय दृष्टि 
निस्तंग या तटस्थ भापिक तत्व, शेलीचिल्लक नही 
होते । उदाहरणार्थं --ठेज एवरीवाडी नोज अयं इन 
पलट" बीसवी शताब्दी में हास्य-संदभं की उक्तिहै1 
वैज्ञानिक संदभं में इसका प्रयोग नही होता । अतः 
अगर इसका कोई महत्त्व दै तो वह्‌ केवल शरंलीपरक 


है। 


=-= 

1. निल एरिक एकिवस्ट, "मान डिफाइनिग स्यादल' क्षिभ्विस्टिवस, पिण्ड 
स्टाद्कल, सम्पा. प्रेमरी देण्ड स्वेन्सर (लंडन : क्फ शूनिवसिदी प्रेस, 
1964}, प* 34 
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शंलीचिह्ठक सन्दभेवदध भाषिक एकक होते ह। यहं भाषिक एक्कसे 
तात्पयं भापा के ध्वनि, शम्द, षट, वाव, धयं जते किमी भी त्तर के देते एकक. 
विचेपसे है जो न्दभंवदहो। प्राधःक्सीभी इतिमे भाविक एककोकी 
प्र्ठुति षी भ्रकारकी होती है :-- 


(1) सन्दभंबद स्तुति 
(2) सेन्दभे-खामा्य अस्तुति 


शैमीचिह्लक पदभेवद पस्तुति से संवेध रखता है 1 सन्द्भवदता पंसीचिह्वक 
फो सािप्राय्ता देती है, अयकि सन्दभं-सामान्य प्रस्तुति शैती विह्ुक को मर्थं 
देती है साभिपरायता भौर अथं मे अन्तर हौवा है! साभिभरायता गहन संर्वना 
सेजृहीहोतीरहै) 

निस्स एरिकि एंकिवस्ट ने शंतीचिह्वक को परिभाषित करते हृष तवा 
है--संदभके एकी के मे गधिक मथवा भरत्पपगुक्त भाषिक एकक पसो- 
चिह्वक कहलाते ह +* 

मरह मधिकं प्रयुक्त होत से सावत्तन कां तया अत्य प्रयुक्त दीनेसे विरल का 
भाषप ग्रहणं होता है । अआवत्तेन प्रतिपा न्द (7९९ } को मौर विरलता 
उन्मीसक {१०118} एव्द को जन्म देती है! हिन्दी मे कष्णङ्कमार शरमाने 
शैषोचिह्धक को परिभाषित करते हए लिङि एसे भाषिक एकक णो 
श्ैतीमत वशिष्ट को प्रकट करे हँ शैली चिहधक कदे जाते ह 2 

यद्व भायिक एकक से तल्यं भाषिक दकं या साधिके स्तर पर व्पवहेत 
एकक से है) इकके क्तिए निल्स एरिक एंकिवस्ट ने (एन दी दी" शब्द का प्रयोग 
क्रिया है। यह एकक सन्दभेवद्ध होने पर शंलीचिह्वक हे । 

शैलीचिह्वक यभितक्षण के भस्ताव के अनुसार सभी भाषिक इदो मर 
शौतीचिल्लक की भूमिका प्रिलक्षितहौ सकती है ! सर्वर्वर को “विवशता 
कृता मे "वितन" का भर्वति प्रयोग शब्दस्तर का शंलीदि्ुक बन जाता 
है दसो तर मलंकासे का निश्चित अयोग भी साभिप्राय होते ही चैलीचिल्क 
बने जाताहै 1 जैते-- 


"~ 
निल्घ एरिक एतरिवस्, लिग्विर्टिक्स एण्ड स्याइले (लंहने : माक्सफोडं 


1. 
गूनिविटी प्रेष, 1964}, ¶० 35 
2, कृष्यक्कुमार शर्म, ससीविज्ञान को हूपरेष्या {जयपुर : की अकारन, 1974}, 


भ 
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श्तौल परिधान वीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल भधबुचा अंग, 
खिला हो ज्यों विजली का एूल, मेष चन बीच गुलाबी रंग 1" 

यहा अलंकार की शाभिप्रायता अलंकार को घेलोचिह्वक के रूप मे उपस्थित 
केरर्टीदै। इसी तरं ध्वनि स्तर की भी सन्दभंवद्धता शैलीचिह्लक बनकर 
उपस्थित होती है । 'निराला' कौ निम्नलिखित पंक्तियों को देवें :-- 

वहत दिनो बाद खुला मास्मान 
निकली है धूप, हमा खुश जहान ।2 

यहाँ पहली पक्ति मे ध्वनि-स्तरका शलोचिल्लक है, जहां “वादः वलाः 
सीर 'आसमानः में प्रयुक्त “आ” जैसी विवृत स्वर ध्वनि व्यापकता का निदेश 
करती है । इसका यहां सांदर्भिक प्रयोग किया गयाहै। तभी लगताहै कि 
आकाश यदा से वहां तक पूरी तरह मेधप्क्त हो गया टै । 

उप्यक्त विवेचन के भाधार पर स्पष्टहो जत्तारै कि सौदभिक संभा- 
वनामों की समघ्टिही शैलीचिह्वक है । आशय यहदहै किजित्त पाठमे जहा 
सन्दभवद शैलीचि्लक है, वह शैलीयुक्त है, पर जिस पाठ मे, भौर जह्‌ सन्द 
भव पैलीविलह्वक नही है वहं शेलीहीन है । इस प्रकार शेलीचिल्लक अभिलक्षण 
सैलीहीन भौर शंलीगुबत भभिव्यव्तियों का अन्तर स्पष्ट करने मे परौ तरह 
समथ है । एवविध श॑लीचिल्वक अभिलक्षण के अनुसार शँलीव्ञानिक भध्यथन का 
तात्पयं शैली विह्वंको की सूच प्रस्तुत करना तथा उनका सन्दर्भवद्ध वितरण एवं 
विग्लेपण करना है । वितरण से तात्पयं वसे समस्त परिवैशो का कथन है जिनमे 
किसी शेलीविज्ञक के उपस्यित होने की संभावना गौर भसंभावना होती है । 
3.4.1.3. परोक्त स्तर : शेलीचिह्वक मभिलक्षण : 

भरौकिति-स्तर फ धलोचिल्घक भी सन्दर्भवद्ध होते हैँ । सन्द मे वह परिवेश 
भी शामिल होता है, निमे कोई परोत कही जाती है। एंिवस्ट ने एक^ज्दा- 
ह्र्म दिया है ।*वर्पाकादिनहै श्री एवं धीमती "क" वर्था के दिन भाग फे पास 
वेढे है । भी "क कते है कितना घृणित्त दिन है ॥ श्री "क" का कयन संदर्भयद्ध 


------ 

1. जयशंकर प्रसाद, कामायनी (इलाहात्राद : तीडर प्रेस, एकादश सं०), 
१० 54 

2. सूक त्रिगढो "निराला" “घुला आसमान", राग-विरयग, सम्पादकं राम- 
विलस शमां (इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, प्रथम संस्करण), 
पू 124 

3. अनूदित एवं उद्धूत, कृष्णकुमार शर्मा, शैलीविन्चान कौ रूपरेखा (जयपुर : 
संप प्रकाशन, {974}, प° 55 
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1 सन्दर्भ टै "धरः, माग के पास, वर्षा का दिन, एति मन परली से यार्तालाप। 
श्री कः कौ यहं प्रौकिति गैतीपर दै या नही इसके लिए उक्त सम्मावनार्बो 
की तुलना फी जाती है । यदि श्री "पः पलनी फे साथ वैटकर वर्षा फे प्रति अपनी 
प्रतिकिया भच्ये ब्दो मे मथवा श्री" "व केः गव्यो की यपेशा अन्य शब्दोमे 
व्यक्त करते ह तो एवः स्तर पर श्यी" ¶ षो प्रोषितिफो ैलपरककहाना 
गेकता है । यदि यह्‌ प्रोक्ति श्री ^ वेः यग के अन्य व्यवितयो द्वारा भौ प्रयुक्त 
होती दै भौर सभाज दूसरे वग द्वारा इसी सन्दभं र दूरी ्रोकिति कही जाती 
तो श्री “क का कथने सामूहिक धैसीचिद्धके वनकर भी उपम्थित हौ सकता 
है। अन्य व्यक्तियोते भिन्नहोने पर धीष्कः की ्ैती वैयक्तिके भीहो 
सकती है।+ यदि पहश्ची कको भागे पास बैठकर की गई अधिकांश बातों 
भँ प्रयुक्त होती है तो षहश्ची क" फी पारिवारिकश॑ली फो वितिपताभीहो 
सकती है 1" डा० शर्माते रवयक्तिक शेली को स्पष्ट करनेषेक्ममेवतायाहै 
कि यदि सुमिवानदन पेत नदी को सदैव नारी के कूपर्भे वर्भित करते ह भीर 
भन्य कवि क्रिसौ दूसरे ख्प भें नारो का चि्रण फते ह तो दसी नारो विषयक 
भ्रोमिति कौ सन्दभेवदता कवि पंत की वैयरिविक यं लो-विपयक.विशेपता होमौ 1 
ैलीचिह्वक को मुक्त, व्यापक प्रकृति के कारण यदि किसी इत्ति या पाठ 
मे कोई विशेष रोगि एक या एकाधिक वार आवत्तित होतो दै, सम्दभबद होती है, 
उसकी अभिप्राय गहन संस्वना होती है तो वहां भी परोक्त स्तर का शेलीचिह्क 
उपस्थित होता है । यहा जाव्तेन स्थानिक (1-०९ब]) या साकल्पपरक (७1०४१) 
किसी भी सस्वना के मन्तगंत साभिप्राय स्प मर उपस्थिते हो सक्तादै) ९ 
हरणके लिए "मदी के दवीप को जि प्रोविति को यज्ञेय की कया-भाषा पर विचार 
करते हए डा० परीतांशु नै सन्दर्भगत ॥ का उदाहूरण मानां हैः वह्‌ 
बि प्रोमित-स्तर का शैलीविल्वक दै-- 
४ ह कहता यया--राह चलते जिस दिन वेठे-वेठे जानूगा, मेरे पी कोई 
है ज्‌ मुडकर नदी देवुगा ओर वह्‌ श्ुककर गपने एते वाल मेरो मंवो के 
आन डाल देगी उह दिन म जान सूया कि भेरी घोन कि मेरे लिए खोन समाप्त 
हो गयी सौर पड़ाव भा गया ॥० 


= 
1, कृप्णकुमार शर्मा, शंलीविज्ञान को रूपरेखा (जयगुरः संधी प्रकाशन, 1974}, 


पु० 56 
2. षणण्डेय शशिमूपण 
नाय प्रसाद तिवारी (दिल्ली 


203-204 द 
3. असषेय, नदी के दवीप (इलाहाबाद ; सरस्वती प्रेष, तोषय संस्करण), पुण 
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श्शीताश", ज्ञेयको कथाभाषाः भज्ञय, सम्पा. विए्व- 
तली : नेशनल पन्तिथिग दाउघ्र, 1978}, प° 
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2. मुवन कौ दोनों हाथो की उंगलियोने ढरके हुए बालों की एके लट 
पकडली फिर एकं हाय उस्न छोड़ दिया, हाथ वद़ाकर गौरा के मथेकौ 
धीरे-धीरे थपक्ने लगा 1*** 

राह चलते जित दिन वैठे-वैठे जातूगा शभे पे कोई टै भौर भुडकर 
भीमही देवग भौर फिर सुककर अपने सुते बास मेरी आंोके जगे डल 
देगी, उ दिनं दै जान लूगा कि मेरी खोज" "मेरे लिए खोज, समाप्तहो गयी 
सौर पड़ाव जा यथा 1१ 

3. "मसूरी सै--ने सहसा देखा कि अ एक मेष है भौर वह तुम्हारे वा 
का है--तो जान सिया तुमने कह दिया मौर मजे लगा कि जानकर ही तुमने 
कहा है, नही तो दुम भौ कंसे कह पाती ? ने रे कहा या-क हसी भे ही 
सही कातो धा-किजिस्नदिन दा दोषा जान चृगाकि मेरी खोज-मेरे 
लिए खोज समाप्त हो गयी भौर परदृव आ गया पर" “2 

यहा भवम का गौराके प्रति यह्‌ कथन भत्येत साभिप्राय है । फलतः यह 
भरोकिति-स्तर का शंलोचिह्धक दै) 


3. 4. 2. भग्रपस्तुति (८०९४'०८०८ण४६) अभिलक्षण वर्ग : 


ज्व शैरी पर पाठ्क-भावक की दुष्टिे विचार किया जता हततव पैलौ- 
प्रर अर्भिलक्षण का अग्रप्रस्तुति भभ्रिलक्षण-वमे उप्यित होता है! ध॑लीचिह्धक 
वे के विपरीत इस मभिलक्षण-वगं में प्रत्येक भापारई स्तरके भभिलक्षणोको 
केल्दिति-निरूपित किया जाता दै । इसके मूल में पाठकौय-भावकीय पाठ-प्रक्रिया 
की मवधान-चेतना सक्रिय रहती है। 


3.4.2.1. अप्रप्रस्तुति भौर इसके प्रस्तोता : 


मग्रपरस्तुति' प्रजी "फोरग्राउंडिग" का हिन्दी अनुवाद है । हिन्दी चें दके 
करट रूपातर कयि यये ह, जिनमे बग्र्रस्ुति, यग्रगामिता, तथा पैशबन्दी प्रमुख 
है 1 पर इनमे मधिक प्रचलित तया स्वीकायं रूपातरण अग्रपरसतुति ही है । इसका - 
मूलं चेक भाषा का (^८पगांऽ०८) एव्द है । इसत सभितक्षण के प्रस्तोता 
भाग स्कूल के भापविद्‌ हैत्रनिक मीर मूकरोभ्स्ी ह । डा० शीतांशु" के शदो 
भ 'विवरकला के कषेत्रम इत शब्द का भापाविज्ञान मे पहला व्यवहार विष्वयुद्- 
पूवे मापाविज्ञान के श्राम-निकाय द्वारा किया गया था । तव बगरप्रस्तुति मोटे चौर 
पर्‌ "अद्भूतं विचलन' का मर्थं संवहन करने वाली अवधारणा क षूप मं उपस्थित 


1. वही, १० 296 
2. वही, १० 326 


1 
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हई थी ।१ 
हिन्दी में इस अभिलक्षण-वगं के विपय में डा० रवीद््रनाथ श्रीवास्तव मौर 


डं पाण्डेय शश्चिभूपण "शरताशु" ने विचार स्पष्टक्ििरह। डा० धीवास्तव्ने 
नहा इसे अभिलक्षण-अवधारणा कै रूप मे स्पष्ट किया है वहां डा 'ध्रताशु" ने 
इसकी अभिलक्षणपरकता को स्वष्ट करते हए इसे प्रतिमान के रूप मे प्रतिष्ठापित 
क्रियाहै। डार श्रीवास्तव ने ज्योफ़ी एन. ीच के आधार पर दस्त आच्छादक 
प्दके जहाँ दो अभिकरण-पररूप माने है वहां डा० "शीतांशु" ने इसके चार मभि. 
लक्षण-प्ररूपो को स्वरूपित-निरूपिते किया है, जिषे तीसरे मभिलक्षण के लिए 
ईदैलीडे का माधार लिया यया है मौर चौये भभिलक्षण को मौलिक रूपमे प्रस्तुत 
क्रियागयाहै। 


3.4.2. “. भप्र्रस्तुति : स्वरूप-स्पष्टीकरण : 


"अग्नपरसतुत्ि' के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए दा० रवीन्दनाय श्रीवास्तव ने 
त्तिखा है, कला के क्षेत मे ¶ेशवन्दी" (०९7०४११६) से तत्पयं भपिव्यवित- 
माघ्यमके किकी पल्ल के वक्रमंगिमाके साथ उमरनेसेहै। अपने न्यसे 
पैशवन्दी रूढ ओर यात्रिक घवेदनाओं को तोडती है । भतः इसका संबंध अनुभूत 
शौर अनुभूतियो कैः प्रत्यक्षीकरण के साथ वना रहता है ।*२ तक्रनीकी असभिकरण 
केरूपमे पेणवल्दी एर भोर रादेवुक विचलन का रास्ता भपनातीहै भौर 
दूसरी ओर समातरता का, पर इन दोनो मर्भिकरणो का तक्ष्य प्रत्यक्ानुभूति को 
सधनतां देना है, दोनो का उदेश्य हमारे अनुभवो के बहु-आयामी पक्ष फो उभा- 
रना होता है मौर दोनो ही का प्रयोजन कृति की बनावट को ओर अधिक दैनिप 
रूप प्रदान करना रदा है 2 इत प्रकार दा० श्रीवास्तवने अप्भस्ुति की 
स्वरूपगत विशेषता के बवतौरसूढ़ृ भौर यात्रिकं सवेदनाको तोढने की प्रति 
तथा यक्रमंगिमा पूणं प्रस्तुति को निदिष्टकियाहै। श्सके मभिश्यणकेस्पमे 
"सदतुक विचलने' तया 'समतिरता" के दवारा प्रत्यशानुमूति को दी जानै 
यासौ शपनका, रेद्द्रिपता मोर अनुभव की वहुजायाभितराको स्पष्ट क्रिया 
क्था दर द्वारा प्राप्त होने यासी भनुभूत मौर भनुभूतिपो के प्रद्पसीकरणक 
एङारमक्ता भो रेपाभ्वि दिया दै। 


1. पाष्ट्य शयिभूपन "ीयानू" भेसोविजान : प्रत्निमान सौर पिग्नेषण्र 
(दित्सी : देवदार प्रक्ाणन, 1 984}, पृ० 29 । 

2. पाच्येय भ्निभूषय 'गीठागु" सेसोवियान > प्रविमान सौर विश्नेषण, 
(टिन्सी : देश्रदार प्रडागन, 1 984}, पृ 29 

3. रषौन्दरनाय योगाय, मषठधामिताया पेयदो", मंरपनामर शमीविक्तान, 
(िम्पी : मानिष प्रङापन, 1929}, १ 48 
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डा. श्वतं" मै इते पृष्ठभूमि वनाम अप्रभृमि फौ धारणा के वतौर स्वरूपित 
करते हृए लिवा है कि "वस्तुतः अग्नप्रस्तुति चित्रकला के कषेत्रकां एक्टेण 
हपकात्मक [गतव 0)०४)) पदं है, जितत गेष्याल्ट मनोविज्ञान कौ अआकृति- 
भूमि सर्वधी विरोधिता (८०१५४७६) के दस समज्ञा जा सकता है । भातिः 
भूनि-तम्वेधमे भूमिषर आति का ्र्यक्ष सम्भव हो पाता है। भाषति जीर 
भूमि-सम्वे कौ उत्ृष्ट व्यापा किसी सामान्य माति को उ्टते-पलटते हृए 
उमे से भूमि को अलप्राकर विशे आ्ृति को खोज निकालने कौ क्रि 
प्राप्त होती है। ज रिपौ भुल-मूलैया वातरि चित यारेखांकनमेसेष्ठिपी हद 
आहति को सहसा दृद निकाला जाता है, तौ उसके सिवा वहा उपत्यित सभी 
रेषाए भूमिमाध रह जाती है । इस भ्रक्रिाभें आङति-भूमि से एक उन्मुकितिके 
रूपमे पृथक्‌ छिरककर अपना महस्व सिद्ध कर जाती है 1 ईमी प्रकार साहित्य 
भं उक्त भूमि की तरह स्थान रखने वात्ती सामान्य भाषा सिफं वहु तक प्रासनिक्त 
श्षिददहो पातीरै, जहा तक अग्रपरस्तुतिके लिए उसके संरचित विन्यास भीरः 
फलाव केलिए वह्‌ पृष्ठभूमि मृदैया कर परती हैँ । अक्ति की ही तरह भायिक 
ममरप्रस्दुत प्रयोग इस पृष्ठभूमि से उन्भक्ति की तगह छिटिकते मौर पाटक-भावक 
केध्यानेको भाक्त कर अपनी साभिपरायताका रेाकन करने लमतेदह। 
इस प्रकार म्रस्तुति का सम्बध पाठक के मनोविलान भौर भावकीय सहूदयता 
सेभोवैठ्तादै। 
डी० श्शीताशु" ने अग्रपरसतुति के स्वषूपको भौर स्पष्ट करते हए खगि 
यत्तापा है कि रैगरेनिक मौर भुकारोवस्की के अनुसार सामान्य सम्प्रेष्य सन्देशो मे 
भाषिक तत्त्व नियमतः स्वचालित (आटोमेदाइञ्ड) हौतते है जबकि कविता मै 
यह्‌ यैर-स्वचालित (हि-आदटोमेदाइन्ड) होते ह । स्वचालित भाषिक तत्व रूढ 
हनि के कारण पाठिक कै मन को आफपिव नदी कसते, वे सम्प्रेपण-माव्र कते है । 
पर ग रस्वरचालिदे भाषिक तत्व अपनी भव्यता मौर वक्र भंगिमा के कारण मनी 
ओर पाठ्कका ध्यान भाकरितकरलेणे हैँ । वस्तुतः गैर-स्वचलता धापा के 
रूढ मौर यात्रिक व्यवहारको तोडती दै । इसमें भापिकीय घटकौँ का सौँदपेपरक 
सौदेश्य अन्यधाकरणं होता है 
ष श्रकार ड० “शीतांशु अग्रपरस्तुति को विष्टर प्वलोवस्की के 
'अपसिवियौकरण' क्ये मूल अवधारणा वर आधारिठि भवते ¦ उनके बनुप्रार्‌ 





1. पाण्डेय शशिभू्यण “सीताशु", “अग्रप्रसतुति प्रतिमान", शैली विज्ञान : प्रकार 
आर प्रत्तिमान (चंडीगढ : हरियाणा साहित्य मकादमी, 1 987}, ¶ृ* 
132-33 

2. पाण्डेय शशिभूषण भ्शीतोशुः, परंलोविन्नान : प्रतिमान मौर विश्नेपण 
(दिल्नी  देवदार्‌ प्रका्षन, {984}, ० 29 
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इस भआण्छादक पद के बंतमंत भुकारोवस्फी की भअग्रस्तुतति' (०० का०णा- 
ता) कीञारेभिक पोपणा- (1) “विचित्र वि वलन" रोमन याकौन्तन कौ -- 
(2) समांतरता (एप भाला) नामके मभिलक्षण, एम. ए. के, हैतीडे द्वारा 
निदिष्ट--{3) विपयन (2४101) नासर अभिलक्षण तथा इनसवके वाद स्वयं 
उन्दी केद्वारा प्रस्तावित--(4) "विरलता' नामक अभिलक्षण समाकवित है । इस 
प्रकार डा० शीतांशुः ने भग्रभ्स्ुतति की स्वरूपगत विशेषता को भेस्टाल्ट' 
मनोविज्ञान कौ भूमि-माकृति-संवेधौ अवधारणा के भालोक मे स्पष्ट करते हुए, 
उषे भावकोय-पाठकीय सहूदयता तया उसक्री अवधान-चेतना से जोढ़ते हए इस 
भाच्छादक पद की मूल संकल्ना-सक्रियता को स्वचक्ततेतर {126-^प्भप०- 
६260) बतति हए इसे 1. साभिप्राय विचलन 2. समातरता 3. विपथन भौर 
4. विरलता, जैसे चार भभिक्षलणो केद्वारा उक्कृष्ट भाषा के सौन्दयत्मिक 
प्रकार्य केरूपमे निष्ठपित क्ियादहै। 
ज्योफी एन. लीच के अनुसार भप्रप्रस्तुति विकेत्पक्रमी (पाराडिगमेटिक) 
ओर विन्यासक्रमी (सिटेनग्मेदिक) जसे दो अक्षो प्रर स्वरूपित होती दै । लीच 
नै विकल्पक्रमी बग्रपरस्तुति को 'विचलन' (डिविएशन) कहा है भौर विन्यासक्रमी 
अग्रभस्तुति को “समांतरता" (पैरेलेलिज्म) ।" वास्तव मे विकल्पक्रमौ भौर 
विन्यासक्रमी--ये दो भापिकं संवंध-स्तर है । जब भापा-व्यवस्था कै किसी एक 
विन्दु पर उपर्थित विकल्य-कुलक के करट संभावित विक्ल्पौमे से किसी एक 
विकल्प को चुन लिया जाता है तव विकल्पक्रमी सम्बध उभरता है । इस सम्बंध- 
दृष्टि से प्रस्तुत होने वाली अग्रप्रस्तुति को पिचलित बग्रप्रस्तुति कहा जाता है । 
प्रर इसके विपरीत जेब भाषा-व्यवस्था मे सामने आने वाले भापिक एकक क्रमिक 
श्णुबलामे आपसे सहभाव होकर प्रस्तुत होते है तव विन्यासक्रमी सम्बंध प्रस्तुत 
होतादै। इस स्तर पर सक्रिय होने वाली अग्र्रसतुति भापामे सामान्य गठन की 
सतह्‌ की अपेक्षा अधिक सतहो के सक्तिप होने की पूरौ गुजाइश रवती है । यहा 
कम-से-कम एक मौर सतह की अधिकता अतिरिक्त नियमितताको जन्म देती है। 
यह अतिरिक्त नियमितता भापाके सभी स्तरों पर संभवहै। इस प्रकार इस 
संब॑ध- दृष्टि से प्रसवुतं होने वाली ब्रभ्रस्तुति 'समांतिरित अग्रपरस्तुति' (पैरतेल 
फोरग्रा ्डिग) कहलातती है । याकोोन्सन कै शब्दों मे यी “चयनं के मक्षसे 
संयोजन वे मक्ष तक समतुत्यता के सिद्धति का प्रक्षेपण होता है ।2 





1, ज्योफी एन. लीच, "लिम्विस्टिक्स रण्ड द फिगजं संव ररेटोरिकः, एसेज 
ओन स्टाइल एेण्ड लँग्वेज, सम्पा. रोजरे फाउलर (लण्डन : रूटलेज दण्ड 
कीगेन पाल, 1979}, पू. 144-146 

2. रोमन याकोग्मन, “क्लिभ्विष्दिक्षम रेण्ड पोपटिक्स', स्टाइल इन सैग्वेन (कैम्ि 
ब्रज, एम. आई. टी. प्रेत, 1960), १० 358 
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अपने बाद के 'स्टायलिस्टक्त' (515४०) शोर्षक निघ मे ीचने 
यह दिष्राि का प्रयत फिया है कि अग्रप्रस्तुति" मूलतः 'विचलन' मात्र है भौर 
श्मांतरता" भी 'विचलन' का ही एक भेद है । वहं आसामान्य मनियमित्तता जीर 
असयमान्य नियमितता दोनों को ही विचलन का भ्रभेद मानता है । उसके अनुसार 
विरोध, सादृश्य, समान्तरता ओर अनुहार (1५11 0165)5)--इन संव मे विचलन 
ही श्िाशील होता है । पर विकलन की अग्रप्रस्तुत्ति का पूणं पर्या मानं लेना 
उचित नही है। नियमों का अतिक्रमण नौर अतिरि नियमों का भारोपण-- 
ये दोनों एक ही स्थितियां नही ह, जिनके लिए *डिविएणन' या "विचलनं" 
जैसे नाभ को प्रयोग किया जाय । हा, भग्रपस्तुति' दोनों ही स्थितियों मे बनती 
दै । इसनिए नाच्छदक पदके रूप मे 'अ्रप्रस्तुत्ि' ही स्वीकायं है, जिसके 
अन्तगे सभी अभिलक्षणों का समाहार हो जाता है। 

चानपीयर ने अपने शोध-प्रवेध ^स्टाइलिटव एेण्ड सादको्तांजी : इनवे- 
स्थिगेशन अव फौरम्राडडिग" मे विचलन भौर समतिरता दोनों के भलग-अलग 
अस्तित्व को स्वकार किया है तथा उन्दे ग्रप्रस्तुतिं का मभिलक्षण माना है] 


3.4.2.3. अग्रप्सतुति-अमिलक्षण : प्रहूप-स्पष्टीकरण 


अग्रभस्तुति के पर्वकृयित चारों अभिलक्षणों को निम्नलिखित रूप मे परि+ 
भाषित-स्वकूपित क्रिया जाता है 1 


3 4.2.3.1. चिचलन : 


विवनित अग्रप्रस्तुति का मूलाधार विचलन की संकल्पना है । यह अंग्रेजी 
शं चर्य का हिन्दो रूपातर है) विचलन की संकल्पना मानकं की संकल्पना 
सै सम्बद्ध दै । प्रत्येक भाषा का अपना मानकरूप होता है । जव खम भाषाकरा 
श्चनाकार भाषा के इस मानक रूपका अतिकमण करता है तब विचलन उप- 
स्पित होता है ) यहाँ विचलन की संकल्पना अव्याकरणिकता पर आधारित होती 
है । पर विचलन्‌ मस्वीकर्यता प्र भी आधारित होता है! भव्याकरणिक 
विचलन ध्वनि, खूप शब्द प्रौर वाय के स्तर पर क्रिणशील होता है, किन्तु भस्वी- 
कायं विचलन अथं ओर प्रोक्ति के स्तर प्र क्रियाशील रहता दै । 

माचायं विद्योनिवास मिश्र ते "विचलन' को काव्यभाया की उस्र सज॑न- 


1. ज्योफो, एन. लीच, 'स्टायलिस्टिक्स' डिस्कोरस, पण्ड लिटरेचर, संपा. टी, ए, 
वानडिज्क (एम्पटडंम : जन वैनजामिन्स पच्लिक्तिग कम्पनी, 1985), षृ. 
46-47-48 

2. बानपोयर, स्टाइलिषस्टिक्ष दण्ड साहकोलाजी : इन्वेस्टिमेशन अव फोर. 
प्राउंहिग (लण्डन : कूम दरम, 1986} 
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क्षमता कां प्रमाण मानी है, जो क्षमता सन्द के बीच स्थिर भौर सुनिश्चित 
सम्बन्धो को तोड़ती है, सर्जनात्मकं वाक्य-विन्यास को उपस्थित करती है, 
चालू भाषा के वाक्य-चिन्यास को मोढ़ती है मौर इस प्रकार काव्य-भापाकी 
संरचना की दिग्बोधक चुम्वकीय सुर बन जाती है । उनके शब्दो भे, "जिप्े म 
की दृघ्टिसे मानकं रूप में विचलन (डेविएशन) कहा जाता है, वह्‌ काव्यभाा 
के गठन की दष्टिसे भाया की सजंन-क्षमता का प्रमाण बन जातादहै ।1>८>६ 
"चूंकि सामान्य भाषा का उहेश्य सीमित है इसलिए वह संकेत मौर संदभंके 
बौचके स्थिर ओर सुनिश्चित संबंधों को तोडने की भावश्यकता नही महसुस 
करती, किन्तु काग्यभाषा इन सम्बन्धो को तोडने के लिए इसन कारण लाचारदहै 
कि कन्यभाषा पूरवं-निर्चिति सम्बन्धो को एक नयी वास्तविकता से मभिभूत 
करफे विचलित करती है ४ >८ >< "वस्तुतः विचलन मुख्यतः सर्जनात्मक कृति के 
निजी वाक्य-विन्यास का ही एक आवश्यक उपकरण ट ॥/3}< >< "काव्यात्मक 
वाक्य-विन्पास काच्याथं कौ दृष्टि से चालू भापाके वाक्य-विन्यास को मोड्ने 
की एक प्रक्रिया है । ५६ > 2 "यह्‌ (विचलन) वस्तुतः काव्यभापा कै अपेक्षित 
अन्वय की पूर्ति के लिए ही उपथोजित कयि जाति हमौर इस दृष्टि से इन्द विच 
लन न मानकर काव्यभापा को संरचना की दिष्ोधक चुम्बकीय सुद मानना 
चाहिए, जो काव्यके ध्रव-विन्दुकौ भोरएकक्लटके भे बल खाकर मुह जाती 
दै ५ 

विद्यानिवास भिश्रने विचलन की अभिव्यक्तिको निम्नलिखितसूपोभें 
निषविष्ट किया है-- 

(1) वाक्य-रचना क्रमभगकेल्पमे। 

(2) वाक्य मे परत्याशित समनूहार (वचन, पर्प, लिग, काल भादि की 

अन्वितिके भंजनके रूपमे)। 
(3) स्याकरणिक कोटि के भन्तरण (क्रिया कोकमे,कमेको त्रियामे 
सू्पांतरित करना) के रूपमे । 
(4) याक्य को बाह्य संरचना के स्तर प्रर अपूणं छोड़ देगे मे । 


1. विद्यानिवास मिथ, 'काव्यभापा का गख बौर साभिप्राय दिचतन", रीति- 
विज्ञान (दि्लौ ; राधाकृष्ण प्रकान, 1973}, पृ० 75 

2. विचचानिवास मिथ, काव्यभावा का गठन मौर साभिम्राय चिचलन", रीति 
विज्ञान (दिल्ली : यधाङ्प्ण धकाथन, 1973), पृ० 76 

३. वही, ¶० 79 

„ ची, १० 80 

5. वही, पु 83 


ॐ 
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डा० स्वीन्धमाथ श्रीवास्तव फे अनुसार-- सहेतुक विचलन को शैलीविान 
दो निशित सन्दर्भोमेप्रहण करता है--व्याकरणिकता (प्रामेटिक लिदी) का 
सन्दभं मौर आवृत्ति (फीर्वेसी) का सन्दभरं 1 

डं० पाण्डेय शशिभूषण शरताशुः के शब्दों मे--विचलन में सामान्य गद्य 
भाषा के मानक (नार्म) से अतिक्रमण होती हं । यह अतिक्रमण भन्याकरणिकंता 
(अनप्रमिदिङलिदी) मौर मस्दीकायेता (अनएक्तेष्टिविलिटी) जसी दो दिशाओं 
मेहोताहै। 


3.4.2.3.2. विषयन : 


"विपथनः अंग्रेजी [260९९।{०० का हिन्दी रू्पातर है । इसके मूलम भी 
मानिक से अतिक्रमणकी अवधारणा क्रियाशील होती है। किन्तु यहा मानक 
भाषा के व्याकरण कान होकर युभे, प्रवृत्ति, रचनाकार अथवा विशेष रचना 
का अपनामानक होता है। ड पाण्डेय शश्गिभूषण "शीतांशुः नै 'विपयन' को 
विचलन से भलगाति हृए लिखा है--'जव स्चवनाकार मप दारा स्वीकृत भौर 
मुस्पिर एक मानक कौ प्रत्याशा से भतिक्रमण कररजाताहै, भौर इसके समार 
या विरोध मे दूसरे मानकं को उपस्थित करता है, तव वहां विपथन होता है 13 
यहां मानक की पद्धति लगातार प्रत्याशित रहती है, प्रर प्रायः कतिकार कति के 
अन्त मे इस प्रत्माशा को तोडता हुआ इसे अतिक्रमण कर जाता है । यह भति- 
क्रमण ही विधथने बनकर उपस्थित होता है । यहां अंते की जगह कृतिकार अपनी 
ति के पूर्वात मे भयवा मध्यमे भी यह्‌ भतिक्रमण कर सकता है । किसी युग 
मा साहित्य-पवृत्ति कौ प्रत्याणा को वाधित करने से भी एेसा विपथन उपस्थित 
हेता दै । विचलन की तरह विपथन भी भाषा के सभौ स्तरो--ध्वनि, शन्द, 
शूप, वाक्य, अर्थं, प्रोितति-प्र क्रियाशील होता है। 


3.4.2.3.3, समांतरता : 

समांतरता अप्रेजी एवात का हिन्दी मनुवादः है। यहु एक्‌ भौर 
क्रिसी भी भाषिकं एकक कौ आवृत्ति-नियमितता मे क्रिपाशील होती है तो दुसरी 
मोर किसो भौ भापिक एकक की व्यतिरेक्िता को भी उपस्थित करती है 1 

डो* भोलानाय तिवारी समोतरताको परिभापित्र करते हए कते है, 


1. रवीन्द्रताय श्रीवास्तव, संरचनात्मक भेदी विक्लान (दिल्ली : आलेख प्रकाणन, 
1979}, प्‌० 49 

2. पाण्डेमः शश्चिमूपण शशौतांशु', शंलोविज्ञान : प्रतिमान भौर विक्ेषणः 

(दिल्ली : देवदार प्रकाशन, 1984}, पू 39 

वही, ¶०3]1 
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'सपातरता से भाशय है किसी रचेनामे समान या वियेधी भाषिक दकादयो 
कांसमानांतर प्रमोम । डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार--सर्मातरता 
काथं दहै किसी भाषिक लक्ष्यया विधान की पुनरावृत्तिकी नियमितत्ता॥ 
डा० "शीतांशु" समांतरता ङे दो प्रकार स्वोकार करते हए कहते रँ--'समांतरता 
भे समताओरविरोध कीदो दिशां बुलती ह । विविघ प्रकारो की मावृत्ति- 
निर्भर प्मांतरता समतामूलक समांतरता बनकर बआतौ दै मौर विरोध-निर्मर 
समातरता विरोधी समांतरता बनकर ।*3 

इस तरह इसकेदोलूपरहो जाति ह-3.4.2.3.3. । समतामूलक मौर 
3.4.2.3.3.2. विरोधमूलक । तमांतरता को अन्य भापिक भभिलक्षणोके 
आधारपर भी वर्गीहितज्िया जा सकता है--3.4.2.3.3.3. संसक्तिभूलक 
सर्मांतरता मौर 3.4.2 3.3.4. समंजसतामूलक समां तरता । इसके भतिरिवत 
किसी भौ छि में स्थानिक संरचना (1.6८8] 5८ एलण7९) मौर साकल्यपरक 
सरचना (1०४2] ऽप्रप्लणल) के बाधार प्र भी इसके 3.4.2.3.3.5. 
स्थानिक समांतरता ओर 3.4.2.3.3.6. साकत्यपरक समां तरता जसे भेद कपि 
जा सकते ह । स्थानिक समातरता मे भावृत्ति, विरोध को नै रतयं मे रेखाकिति 
किया जाता है, पर साकत्यपरक समातरतामे परी कृति के सन्दभं भँ । सर्मा- 
तरता भौ 'बिचलन' ओर "विषथन' जैसे मभिलक्षणो की तरह भापाके सभी 
स्तरों --्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति अर्ध-पर क्रियाशील होती है । 


3.4.2.3.4. विरलता : 


सर्मातरता में जहाँ विष भाषिक एकक की बहुलता देखी जाती दै, वहाँ 
विरलता मे विशेष भाषिक एकक की विरलता देखी जाती है । इन दोनो कौ 
प्रतिपादय (1४८८६) ओर उन्मीलक (<€) की सकल्पनामो से जोड़ा जाता है । 
म्र्तिप्रा्यकी सकलपतरा मावतैनमरूलक होती है) सन्तु उन्मीदक की संरचना 
विरल होती दै । यहांक्ष्गनदेने योग्यै क्रि विरलसूपमे कभी-कभी विचलन 
मौर विपरथनं मी उपत्थि् हो सङता है, पर तव वहाँ विरलता नाम का अभिलक्षण 
क्रियाशील नही होगा, वत्कि विरल तत्व विचलनं भौर विपथन के अतगत 
ही क्रियाशील होमे । विरलता तब उपस्थित होती है, जब समातरता, विचलनं 


भोललानाथ तिवारी, शैली विज्ञान (दिल्ली : शब्दकार, 1977}, ¶० 88 
2. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सं रचनात्मक शैली विज्ञान (दिल्ली : आालेख प्रकाशन, 


1929}, ¶० 58 
3. पाण्डेय शश्जिभूपण शीर्वाथु", शेलोविज्ञान : प्रतिमान मौर पण 


{दिल्ली : देवदार प्रकाशन, 1984}, १० 53 
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मौर पिषयन-- तीनों मे कोट भी अमितलदण त्रियाणील नहीं होता है। हसी 
संषरना को स्पष्ट ररते टद्‌ उा० "सीतलु" मै लिखा ह हि धवि पाठकी 
साधिक परमुयतरा या अप्प्सतुदि अपे ते जुष फी 'विचसन" के सहुरे उप 
त्वित होती है तो कमी “विपयन' दे र्रे मोर कभी "पमोततरता' फे सहारे, 
किन्तु ति मयया पाट मे फभी-ग मो दसौ स्थित भो उत्वन्न होती है, जव यौ 
मतो विषतन' ोवाटै,न हो धिरषने, भरन ही प्रातरत । फिर भौ 
शम्द प्रमुख होकर हमारा ध्यान साकपिति करते हए भगर्रसतुत हो जति ६ । 
यस्तुतः देते णब्द उन्मी़ णम्द (की-वडं) होते ह, जो ति भयवा परार कौ गहन 
संस्थना से जुश्ृकर अर्यद्ता का संचालन श्रते ह । तके हाय में एति भौर 
पाठके फथ्यका नियंवघ-मूत्र होता है 1 एति मथवा पाठे शब्दप्रमोगोकी 
प्रायः दो फोटियां को गर ६--(1) प्रतिषाच ्तव्द (पीम-वर्) भौर (2) उन्मीतक 
शब्द (को-वह) । परतिपद्य शब्द किरी षति भयवा प्राठेमे अनेकशः वावुत्त 
होते है । इसपैः विपरीत उन्मीलकर शम्द वं प्रयोग विरल होते है । प्रतिपा शब्द 
फी क्रियामीतता को सदेवं सर्मातिरता पे सर्भिकरण के हारे रेखांकित किया 
जाता है, ङिन्तु उन्मीनक शम्द फो सरव "विवमनन' फ शहारे रेघापिते बही किया 
जा श्ता। यदि भच्पाकरनिकता भीर भ्वीकारयंता उप्केमूत मे मदीदैतो 
विचलन नदीं होपा मोर यदि रचनाकार को प्रायिक प्रत्यारित' पति के समनु- 
शूषदैतो, 'विर्पन' भी नही होगा । दूसरे ण्डो मे “विरलता'का मभिकरण 
निम्नतिचिते "मवयवभूतार्य॑ता{८०फएणालणम गा9ेऽ) को प्रस्तुत करता 
६ै। विस्वतान् 
--अव्याकरणिकता 
-यस्वीकायेता 
--समांतरता 
=लेघकीय विरलता 
प्रायिक श्रत्याणा 
हन संस्वना 
पेते में यहां प्रमुपता शुद्ध रूप में “विरलता" (रेयरनेस) पर भाधारिव होगी । 
चिरलता ही यहां भप्प्सतु्ति का अिकरण बनेगी ।1 डा० शीतांशु" मिच्न 
को लिविने के अनुरूप भतरिरिके योर वाह्य सपमे वर्गटति नही करे उतकी 
समात्तर अवधारणाके खूप में ग्रहण करते है तया तकपुर्वक 'विरलक्ता' को अलम 
मवधारणां के षतीर स्वषूटपित्त करते है । उनके शब्दो मे, "मनते देसा लगता है 
क्रि विचलन की अवधारणा को इतनी व्यापकता देना, जिसे 'विपथन" भौर 


1. पाण्डेय शतिमूषण “शीतांशु” शंलीतिज्ञान : प्रतिमान भौर विश्लेषण 
(दिल्ली देवदार प्रकाशन, 1984}, पू० 32 


9६ प्रोत : स्वष्टप, सस्वना भौर गलौ 


"विदलना" फो साय दीय तुतनात्मक़ विन्नेदक्ता केः याधार पर चसक भन्तर्गत 
कर लिया जायि, उचित नही है, क्योकि दनो यक्धारणाए उसके प्रभेदस्य मे 
स्वरूपरित नदी दीकृर उक समांतर चली ह । ठुतगास्मक विभेदक्ा एकी 
रचनाकार फी परति केः सन्दभं म "विवत्तन'केषूप में उपस्यिव न षहोकर 
“धिपयने" पै ष्पमे उपस्थित होती है मौर कई रयनाकासे को एतिफीके 
संदभं मं उनक्रे भलमल शेलीपरर अर्भितक्षण का चिल्ल वनफर। 
मविपथन' के. सपमे क्रियपरिल दुलनादमक विभेदकता व्याकरणक शब्दरूप 
संञा, क्रिया, दिशेपण आदि को तो रेरवाफित कद सकती ६, चिन्तु शन्द-विशेष 
कोनी 1 एक तथ्य ह कि कर्ती विरल एब्द-गरयोय को पृष्ठभूमि मेँ वेचक 
प्रायिक प्रत्याणासे अतिक्रमण इआाही ह्य, पट मावष्यक गही ह 1 द्वरे, 
किसी भी स्चनामे दकेहुरे पा विरल प्रयोग वावेभनेक संज्ञा या दिेपण भावि 
शब्द हो सकते ह! पर उनमें साभिप्रापया गहन सरचना से हे फन्द एकन 
ही भिये । अवः सारे संज्ञा, विशेषण जैसे गदो को रेवा कर भी भभीष्ट 
साभिश्रायता वाते शब्द को अलग से रेदाकित नहो किया जा सक्तादहै, जौ 
वस्वुतः अ्रपरसतुत होते ह । जहां तक कई रचनाकार्ये की कृतयो मे इसके सहारे 
विभेदकता कौ स्पष्ट करते हृद्‌ शेनिक्रोय अभिरक्षणं को रेखाकित करने का अरण 
है, वहा विभेदफ एंलीतततव तो स्रचभुच स्पष्ट हो सकते है, परन्तु “विचतन' का 
चह कोई वस्तित्व नही होगा, क्योकि विचलन सदेव ओत्त मानक से ही होता 
दै भौर रसा अधिक सम्मव दहै किएक स्वनाशारने दूसरे स्वेनाकारकी कृतयो 
कौ पकर अरे मंलिरोय अभिनक्षण नही अलयये हो । इन्दो मेतो चतुरतैन 
एास्नी ने फिमी दुसरे हिन्दी उपन्यासिक्रार, कदानीकार कौ कोई भी पुत्तकनही 
पष्ठी ची, पदां तकि "गोदाने" मीनदीपडाया) फिर उनके ओीर्‌प्रमचंदके 
शैलि तत्वों मं वुलनास्मक विभेदकता विचलन-परसूत ससी को केत रेवोकरिव 
कर सकतीद ? स्पष्टटैकि सोपाधिक पा सिक्ते षषम भी मनेकंकी स्थापना 
सभी स्वर्मीपर नहीकीजा सकती ह) ठुलनारसक विभेदकता सौर विवेच्य 
विरलक्ता' का एक बड़ा अन्तर इनके अनुधपोगी घोपान (एस्तिक्रेशन-स्केल) 
आरः प्रकरयात्मक सोद्दे्वत्ता का भी है { वुलनात्मक विकनदकदा की सोदश्यता 
(स्टादलौमीदिक' छने फी है, जिसे "परीन्युटिव" कहा जाता है, जबकि "विरलताः 
की विशेषता-““स्टायलिस्टिक होने मे है भि (इन्टरपरेटिव” कहा जाता है 1४ 


3.4 2.4. भ्रोवित-स्तरः यग्रप्रस्युति मभिलकम-निदर्शन 
प्रौक्षिति-स्वर पर वब्रदस्तुति के अभिलक्ष्णो का निदशंन निम्नविचित द्य 
मे द्रष्टव्य है-- 
व 
1, प्डम श्िमूधण शवोर्ताशु, भैसीविज्ञाय : भ्रविमान ओर विर्नेपय 
(ल्ली : देवदार प्रकाशने, 1984}, १० 32-33 
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3.4.2.4.1. विचलन का नि्शंन 
3.4.2.4.2. विपथन का निदर्शन 
3.4.2.4.3. समांतरता का निदणंन 
3.4.2.4.4. विरलता का निदणेन 


3.4.2.4.1. विचलम का निदर्शन : 


प्रौवित-स्तर का विचलन्‌ वहां होता है जहां एक पूरी भ्रोकिति में कथित करई 
अंशोमे कुछ अंशो कौ तो मागे व्याख्या कौ जाती है, पर कम-ते-कम एक या कुछ 
अंशो कौ वयाच्या का अध्याहार कर दिया जताहै। 

भ्रोक्ति-स्तर पर विचलन का निदशेन द्रष्टव्य है-- 

ह्‌ रहे ये कि मुसलमानों के रुने की जगह का यह नाम किलनेदेदिया? 
क्था सारे मुसलमान केसाई होते ई "५ 

(दरअसल रहमान भाई गरीयो के मुहृल्ने को कोषे नामदे दो, क्या फ 
प्ता है । गरीब लोगों कौ वस्ते के लिए कोई चुनाव योढे करना पदता है । जहां 
सस्ती जगह या मकान मिला उसमे समानेकौ कोशिश करते ह । कु कसा 
पहले यहाँ रहते होगि, एरिया उपेक्षिते रहा होगा, धीरे-धीरे गरीब मुप्लमान 
यहाँ वसने लगने होगे, वस गई कमाई चाल ॥५ 

यहां पहली प्रोकित के प्ले अशमे मुसलमानों के मुहल्ले के नामकरण के 
बारेमे पूषठाजाता है भौर दूषरे अंश में यह्‌ पृछा जाता है कि वथा सारे मुसल 
मानि कसार होते है, पर दूसरी प्रोक्त मे तिक मुसलमानौ के मृहुत्ते के नामकरण 
कफे बारेमे वताया जाता है पर शव्या सारे मुसलमान कसाई है” पूवं ्रोक्तिके 
इस अश का कोई उत्तर बहौ दिया जाता है । द्रसका अध्याहार कर दिया जातां 
दै 1 श प्रकार सिं मुहल्ते के नामकरण का कारण बताने भोर सारे मुसलमान 
कैः कसाईहोने वानि प्रश्न का उत्तर मही देनेकेकारण यहौ प्रोक्ति-स्तरीय 
विचलन प्रस्तुत होता है । 
3.4.2.4.2. विपयने का निद्शेन : 


भरोकिति-स्तर का विषयन वरहा उपस्थित होता है, जहौ माधार-भापा भे 
अपने द्वारा मपनायि गये मानक करा रचनाकार अतिक्रमण कर जाता है1 यहाँ 
यह ध्यानीय मौर मह्रपूे होता है कि प्रायः मोक्तियां माधार-भापा में र्वना- 
फार का मानिक भन कर जाएं, पर नयो भ्रोक्ति इसका अत्तिक्रमण कर जाए । 


1. समदरश भिश्र, दूस चर, (नई दिल्ली : वाणी रक्रारन, 1986), 
पृ० 170 
2. वही, 
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मोती कापि रहाहै। सारे भीतम बद सडक उते पराई लगती रहती है, पर 
माचि षवित गती हह वह्‌ लङ्क उप्ते भपनी हो गयौ लगती है (> --'तव 
एककी खञ्च वीम वरस थी, दरसरी कौ चालीस बरस“ "भौर फिर यह दहनीज 
मौर भी हसी-"जव एक बारात इस दहली से बाहर गयी भौर एक दोलौ इस 
ददसीज के भस्दर मायौ 1४ 

पते उदाहरण बे रागी लगने" मौर अपनी हो जाने की प्रोवितपरकता 
विखेधमूलतक है तो दूसरे उदाहरण मे द्हलीज से बाहर जामे मौर दहलीज के 


अन्दर ने की भ्रोबितपरकतः विरोधमूलक । भतः यह प्रोक्ति-स्तर कौ विरोध- 
मूलक समांतरता स्पष्टं होती है । 


3,.4.2.4.3.3. संसरवितमूलक सर्मातरता : 

संसकतिमूलक समातरता के समतापरक एवं विरोधपरक दोनोंदही भेदोँके 
प्रोकित-स्तरीय निदर्शेन नीचे द्रष्टव्य है-- 

3.4.2.4.3.3.1. समतापरक्‌ संतदितमूनल प्षमांतरता : 

प्रोपिते स्तर पर इप्तका उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

प्रानी ने प्ते गुलाब का फूल तोड़ा मौर उस सदं केकोटमें ताग दिया, 

फिर अपनेहोशं की मुस्कान षुं भर उस मदंके होढ पर रदी 

यहां संवित शब्द के आवेत्तेन के साथ-साथ प्रोक्तिको संरचना मेभी 
किप्राशील है । फलतः कवित प्रकार कौ समतिस्ता है । 
3.4.2.4.3.3.2. विरोधी ससवितिमूलक समातरता : 

भोकिति-स्तर पर निम्नोकित निदशेन द्रष्टव्य है-~ 

रहते मेरा दामा हा सन्न हमा, फिर दायी वाह्‌, दायां कन्धा फिर बायां 
हा, बायी बाह मर बायां कन्धा ।५ 


यहां पटे, फिर बौर दावा, वायां कौ विरोधी शाच्दिकं वृत्ति तया 
धिरोक्षी संरचना इ प्रकार कौ प्रोक्ति समांतरता को उदुमूत करष्हीदहै। 


1. 


ममता प्रीतम, ' जाते कौने रंग रे भमृता प्रीतम की वनी हुड कहानिया, 
(दिल्ली: भारतीय क्षानपोठ, 1982) ,पृ० 125-126 


अमुता प्रीतम, जरौ का कफम", अमृता प्रीतम को चुनी हुई कटानिया, 
पूेवत्‌, १० 131 


= भमूता प्रीतम, 'भलिका, अमृतः प्रोतम की चुनो इह कहानिया, पूवेवत्‌, 
पु० 103 


2. 


समृत भरोतम, एक शद्र की मत्त, यग्रृता प्रीतम की चुनी हुई कटानिया, 
(दिल्ली : भारतीय श्वानपोठ, 1982}, प्‌० 97 


1090 श्रोतरि र्वर्प, रारचना भौर ती 


3424334 गमंय्तमूत स्मा तरता 
१५२५३५॥ रयानिर रमगननामृ रफ रामनरता 

र्गकरा उराहग्णद्रष्टय्यर- 

मूंदी णे धृष्य जीर उन्म लतम गुनावपौो ण्न टत्नी को ध्रा, 
एक मदं कौ नरे पो तोर उन्टाय तर न रानोते टाढा का षटु 1“ 
म"ओर नदी प्रित याती स्वानि समंजमता ममातरता 





यटा ^त्‌ 
पी गृष्टिकगररीदै। 
3424342. सापपपरक रामंजहतागरृतः, शमांतरता 

तसो प्रणिति समातग्नापूरी एति ‡# आधार प्र अषना। स्वर्प स्पष्ट 
मारतीदै। द्ग दृद्टिग 'अम्यपालीण को निस्नाित प्रोकितय विचारणीय ह 
तेरे चरणो प्रर ह्नार-ट्जार राजदुमाराके मृदृट चेटेय 


2 "मध हजार-दजार राजदुमार । उपः, वट्‌ भी कोर जिन्दगी होमौ । तरा 
५ 


तोथकता 
3 ग्पोतिपौनेनम्बपाती मवटा--टुजार हजारराजद्रुमायेकेमुदुट 
तुम्टार घरणौपरताटेगे "४ 
4. मुमना, हू, हा, टय उध्रम सव तद्वि, राजरुमारोका ही सपना 
देखी हैः हजार-हजार राजकुमार ? लाय-लाप देवदुमार ॥५ 
5 मेरी रानी, अभी व्र देघने-दिपाने से भ्यो करपिती है नौर जव हजारो- 
हजार रागेदुमार ॥0 
6. मै राजन्ती मधु, मधु, मै राजनतंकौ'-"हजार-हजार राजकुमारो के 
मुकुट `हो हो हो हयो मरे, चरणो पररेमेरे चरणोषरः" 
मधु "तरू षूरक्योरहीदै ˆ. राजनतंकी 1 
> "राजनर्तकी "`` राजनकतैकौ " अश्ण म राजनर्तकी `ˆ" राजनत्तंकी""* 


24 
राननर्तकी"-हा"^हा हा-"-हा-"'हजार-हनार" रान 
8. हमे यपना धिर उनके निकट शुग्राने की जरत नही होती । उन्हौीके 


हजार-हनार राजघरदरुट चरणो की धूत चाटने लगते ह+ टम ५. 
कौ भी एक महिमा है ! यह्‌ क्यो भूत जाती है मोली लडकी । 





1. वही, पृ० 193 

2. यमवृक्ष वेनीषटुरी, अम्बपाली (दित्ती ; रजवाव एड सज, 1986), 
पृ 15 

3 वदी, पृष्ठ 15 4 वही, १० 17 

5. वही, प्‌० 20 6. वदी, पृ० 27 

7. वही, पु 32 8. वही, पू० 33 


9. वही, १० 38 


प्रोक्ति : लीपरक अभिलक्षण 


स क 
9. इस चांद की तरद्‌, जौ हनार, हनार तारों से^धिरा"व्दसपरती, 

हाप्य-उमोतस्न से जगत को हमेशा पुलकित -प्र्लित “किप पै १ 

नारी के सिए बीच का रस्ता नही है चयनिके 11 = "थ 
10. वहाँ एक पुरुष हजार नारिं, माज होगी एक नारी भौर हनारुहजार 
"हौ हना रहुजार राजकुमार ।४ ‡ 

जिसका सिर तुम्हारे चरणों पर अवनत धा, उसके चरणो प्र हनार- 

हजार राजक्रुमारों के मुकुट लोटते है । 

मरणा हजार" "हजार । गो हो" हनार-हनार राजकुमा्ो के मुकुट 1; 
ऊपर हना रहजार राजकरुमासें के मृक्रुटो के अम्बपाली के चरणौ मे लोटने 

की प्रोवित 'सम्बपाली' नाटक मे ग्यारह वार आवित हौकर साकल्यमूलक 

समंअपततापरक समांतरता की सूष्टि कर रही ह । ज्योतिपौ की यह्‌ भविष्यवाणी 

अस्बपाली के जीवनमे साकार हो जाती दहै मौर वह्‌ राजनत्तंकी बनती है। 

चाणी को संभावना साथेकत प्राप्त कर लेती है! 

3.4.2.4.4. विरलता का निदर्शन : 

भ्रोनित् स्तर पर सूक्ति वनने वाली विरत्ता का तिदर्णन द्रष्टव्य है-- , 

"नहं दोस्त भव तक जो कुछ पीवा है, भसली सीखना वही है। षही 
वुम्हारी पूजी है । वही हेम सवकी पनी है । भव जौ कुठ सीखेगे, वह्‌ भसली 
नही होगा। तुममे ताकत होगी तो अव तक के सीदे हए सत्य को नई परि- 
स्थितियों मे निखारोगे, विकसित करोगे भौर निरन्तर एक शक्ति अनुभव करते 
जाभोे ।*५ 

भरस्तुत परोर्तिपूूरी कृति मे एक हौ वार प्रयुक्त हई है जो शति के लव्य 
कौ खोलने मे सहायक सिद्ध होती है । इस प्रोक्त मे लेखक ते सत्य की पद्टचान 
फे विषय भें वताया है--यदि भीतर की शकिति नही होमौ सो सत्य को षौ देमे। 
यदि वह शक्ति होगी तो विकासका मौर निखार होगा। दम प्रकार यहां 
भीतरी शक्ति कौ पटचान पर प्रकाश डालामया है! 

3.5. निष्कर्षं : 


उपर्युक्त दिदैचन भे यह्‌ स्यष्ट हो जाता है कि प्रोक्त फे सलीपरक अभि- 
साग को प्रकृति विशिष्ट होती है, वह्‌ गहन संस्चना से जुड़ी होतदहै ओर 
उसमे भाषा का सदर्यात्मक प्रकायं क्रियागील होता है। साप ही यह विवेचन 


किसी भो पाठ ) प्रोकिति के शैलीपरक अभिलक्षणों का विष्तेपण-विवेचन करने 
के लिए सम्यक्‌ माघार प्रदान करता है॥ 


11. 


+~ 


~ 
1 रामवृ बेनीपुरी, सम्बपाली {दिल्सी : राजपाल र संस, 1985}, १०47 
2. वही, पृ० 49 3. वही, पृ० 70 १ 


4. रामदरण भिर, दूबर घर {नई दित्स: वाणी परक्ारने, 1986) 
१० 50 | 


100 प्रोषित : स्वरूप, संरभना भौर शैली 


3.4.2.4.3.4. समंजप्नतामूतेह सरमाततरता : 
3.4.2.4.3.4.1. स्थानिक समंजसतामूषयः सर्मातरता : 

एमका उदाहरण हष्टव्य है-- 

शुं कौ किरणे शूकौ मौर उन्दोनि हीते सै गुलाव की एक दहनी को भा, 
एक मद की नजरें शुकी मौर उन्होने हीति से रानीके हीरे कौ घुमा 1" 

यहाँ 'शकगै" भोर दूने की अरति्व्ति वाली स्यानिक समजसता समातरवा 
कीसृष्टिकररहीहै। 
3.4.2.4.3.4.2. साकल्यपरक समंजपतामूतक प्तमातरता : 


ठैसी प्रोवितिगत समांतरता पूरी कृति फ आधार पर भना स्वरूप स्पष्ट 
करतो है । दस दृष्टि से “मम्बपालीः की निम्नाकित परोक्तिया विचारणीय है-- 
1. "तेरे चरणो पर हजारहजार राजङ्ुमासैंके मूकरुट लौटे ॥"४ 
2. "मधु हजार.हजार राजकुमार { उफ, वह्‌ भी कोई जिन्दगी होगी । मेरा 
तो भकेला-* 
3. ज्योतिषी ने भम्बापाली से फहा--!हजार"" "हजार राजक्रुमाये के युक 
तुम्हारे षरणो प्रर लोकगे 
4. भुमना, हा, हा, इस उश्न मे सव लहिया, राजक्रुमारों का ही सपना 
दैखती दै" ˆ“हजार-हजार राजक्रमार ? लाल-लाख देवकरुमार ।४ 
„ मैरी रानी,भमी तु देवने-दिवाने से क्यो कपतीहै भौर जेव हजारो 
हजार राजकुमार ।९ 
6. मँ सजनतेकी मधु, मधु, म राजनतेकी *" "हजार-हेजार राजकुमार कर 
मुकुट" "हो "हो" होः" "हो ` मेरे, चरणो पर रेमेरे चरणो पर" 
मधुः" चूर वयौ रही है."मै राजन्ंको 
7, “-"राजनत्तेकी ` "“"राजनत्तक "अरूण यँ राजनत्तकी ` 'राजनत्तकी""" 
राजनर्तकी "हा" "हाहा" "हा" "हनासहनार ^^" सज ^" 18 
8. हमे मना घिर उनके निकट शरक्ाने को जरूरत नही होती + उन्दी के 
हार-हजार राजमुकट चरणों को धूल चाने लगते ह 1 कशा 
को भी एक महिमा है । यह कयो भूल लाती है भोली सड़क । 


८१ 
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2. रामवृक्त वेनीपुरी, अम्बपाली (दिली > राजपाल ड संज, 1986}, 


पृ 15 
3. बही, दृष्ठ 15 4. वही, ९० 17 
ॐ. वहो, पू० 20 6. वर्दपृ० 
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ग ~ .~101 
परोक्ति : शैलीपरक मभिचक्षण ^ 
„ इष चांद की तर्ह्‌, जो हजार, हजार तायै घे. धिराद्दः सुद 
हस्य.ज्योरस्ना से जगत को हमेशा लकितअपुरित विप्‌ 
मारौ के लिए वोच का रास्ता वहु है चयनिके॥ `` सालार 
10. वहम एक पृरप हजार नारिया, भाज होमौ एक नारौ मौर श्‌ 
"ह हजारहजार राजकुमार ।२ {र इवास 
11. जिसका सिरः तुम्हारे चरणो पर मवनत चा, उसके चरणौ 
हजार सज्कुमासो के मुकुट लोटत ई । ट 
अरुणा हजार "हजार । ओ हो `"हजार-हजार राजकुमार ¦ 9 
ऊपर हजार-हजार राजक्ूमाये कँ मूकुटो के अम्बपालो के चरो 
की प्रोवित "भम्वपाकती" नाटक भे ग्यारह वार भार्वातत्त दोकरर सा £ = 
समंजप्ततापरक स्मांतरता की सुष्टि कर रही है ¦ ज्योतिषी की यहभ 
अम्बपासी के जीवनमे साकार हो जातीदहै मौर वह्‌ राजनर्तकी नती ह 1 
वाणी की संभावना साथेकता प्राप्त करतेतीहे। 
3.4.2.4.4. विरलत्ता कए निदर्तन £ 
भ्रोकिति स्तर पर मूकिति बनने वालो विरलता का निदशेन द्रष्टव्य |९ 7 
शनी दोस्त मब तकघौ कुठ पोषा दै, मसली सीखना ६ \ वही 
दुम्हारी पूज है} वहौ हम सवक पूजो है) भव जोक 9 प्रह खसली 
नही होगा । वुममे ताकत होगी तो जव तक के सोते हृएु सत्य को} नई परि 
त्थितियो मे निवारोमे, विकसित्त करोगे गीर निरन्तर एक शदति सभव करत 
जामोगे ॥५ 
भ्रस्त श्रोदित पूरी धत्ति भे एक ही बार प्रयुक्त हदेजी करि के लक्ष्य 
को घोलने भ सहायक सिद्ध होती है 1 इस प्रोषित मे लेखक ते सत्य क पहचान 
कै विषय मे बताया है--पदि भीतर की शित नही होगी तौ सत्य क घोदगे। 
दि बह शक्ति होगी तो विकास्तकामगौर निवार होगा। इस ्रफार महौ 
भीतरी शक्ति फौ पहचान पर प्रकाश डाला गया है 1 
3.5, निष्कं : 


# 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जात है कि प्ोभित े पेलीवरक अभि 
सदाण की प्रकृति विष्ट हीत्ती दै, वह्‌ गहन संस्वनासे जडो व हैमौर 
उसमे भावा षा सौदर्यात्मक प्रकायं धियाणील होतारै\ सयौ यद विवेचन 


कसी भो पाठ] प्रोक्त के धैनोपरक बभिलधर्णो का विरनेपणविदेचने करे 
के लिए सम्यक्‌ माघार प्रदान कर्ता है । 
(स 


‡. शमवृकषबेनीपुरो, मम्बपाली (दिल्ली : राजपाल देड संस, 1985\* १० 47 
2. वहीगपु° ॥ 3. यदी, य्‌° 70 
4. सामदर् मे, दपर पर (नर्‌ दित्सीः दापो प्रङाछन 1986), 


100 प्रोषित : स्वरूप, संर्वना मौर परभौ 


3.4.2.4.3.4. समंजसतामूलफ समांतरता : 
3.4.2.4.3.4.1. स्यानिक समंजसतामूलक प्रमांतरता : 
इसका उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
शयं फी किरणे भुकी कौर उन्दोमे होते से गुलाव की एक रहनी को चमा, 
एक मदं की नजरें कुकौ भौर उन्होने हते से रानी कै होगे को षमा 1” 
यहाँ रुकने" भौर ष्टूने की प्रतिजञप्ति वाती स्यानिक सर्मजसता समांतरता, 
की सृष्टिकर रहीहै। 
3.4.2.4.3.4.2. साकल्यपरक समंजप्ततामूलफ, सर्मातरता : 
दसी प्रोकितिमत समांतरता पूरी ति $ गाघार पर भपना स्वरूप स्पष्ट 
करती है । दस दृष्टि से अम्बपाली' की निम्नांकित प्रोक्तियां विचारणीय ई-- 
1. तिरे चरणों पर हजार-हजार राजकुमाये के युकूट सोटेगे 1४ 
2. "मधू हेजार-हजार राजकुमार । उफ, वह भी कोई जिन्दगी होगी । मेरा 
तो भकेला" 
3, ज्योतिषी ने भम्बापाली से कहा--!हजार' "हजार राजकुमार के मुकुट 
तुम्हारे चरणो पर लोटेगे ।५ 
4. सुमना, ही, हां, इस उस्न मे सव लड़कियां, राजक्रुमारों का ही सपना 
देती है" -हजारुहनार राजङ्कुमार ? लाव-लाख देवक्रमार ।५ 
5. मेरी रानी, अभी तरु देवने-दिखाने से क्यों कापती है मौर जव हनारो- 
हजार राजकुमार ।९ 
6. मँ राजनतकी मधु, मधुर म राजनतेको "'"हजार-हजनार राजकुमारो के 
मुकुट“ "हो `" "होः हो" "हो "मेरे, चरणो पर रेमेरे चरणौ पर" 
मधुः"तरू घूर क्यो रही हैः" राजनतंकी ए 
7, "“"राजनत्तकी `" ""राजनत्तंकी ˆ" "अरूण म राजनर्तको " "राजन्ती "** 
राजनत्तकी “हा "` "हा "हा" "हा" 'हजार-हजार'" राज" "4 
8. हमे पना सिर उनके भिकट ब्काने कौ जरूरत नही होती । उन्दी के 
हृनार-हजार राजमुकुट चरणो फी धूल चाटने लगते हू । हम नारियों 
कभी एक महिमा है ) यह वो भूल जाती है भोनी लड़की ५ 
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भ्रोक्ति : ीलीपरक अभिलक्षण 1 =, ~ ..101 


9. इष चाद की तरह्‌, जो हजार, हजार तारों से~धिरा प ८ 
हास्य-ज्योरस्ना से जगत को हमेशा पृलकित-प्रुल्लित :किए एही 
नारी के लिए बीच का रास्ता नही है चयनिके {+ ^~" वि 

10. वहाँ एक पुरुष हजार नारियां, माज होगी एक नारी मौर हजनार-हुजार 
हां हनार-हनार राजकुमार 
. जिसका सिर तुम्हारे चरणौ पर अवनत था, उसके चरणों पर हनार्‌- 
हजार राजकुमारी के मृकरुट लोस्ते ह । 
अरुणां हजार" "हजार । ओ हो `` "हजार-हुनार राजकुमार के मुकुट ॥ 
ऊपर हनार-हजार राजक्रुमारों के मुकुटो के भम्बपाली के चरणो मे लोटने 
कौ प्रोकिति भम्बपाली' नाटक मे ग्यारह बार मावतित होकर साकल्यमूलक 
समंजसतापरक समांतरता की सूष्टि कर रही है । ज्योतिपौ कौ यह्‌ भविष्यवाणी 
अम्बपाली के जीवनम साकार हौ जाती है यौर वहु राजनक्तंकी बनती है । 

वाणी की संभावना साथंकता प्राप्त कर लेती है 1 

3.4.2.4.4. विरलता का निदर्शन : 
भ्रोक्ति स्तर पर सूविति बनने वासौ विरलता का निदशंन द्रष्टव्य है-- 
नही दोस्त भब तक जो कुछ सीखा है, असली सीखना वही है 1 वही 

तुम्हारी पूंजी है। वही हम सवकी पूजी है । अब जो कुछ सीरखेगे, वह मतली 

नही होमा । तुमे ताकत होगी तो अब तक के सीसे हए सत्य को नई परि- 
स्थितियों मे निखारोे, विकसित करोगे भौर निरन्तर एक शपिति अनुभव करते 
जाओगे ॥*4 

प्रस्तुत प्रोत प्री एतिभ एकह बार प्रयुक्त हुई है जो कृति के लक्षय 
को खोलने मे सहायक सिद्ध होती है \ इत प्रौक्तिमें लेखक ने सत्य की पहचान 
के विषयमे बताया है--यदि भौतरकी शक्तिनही होगौीतो सत्यको खोदगे। 
यदि बहु शक्ति होगी तो विकासकाओर निवार होषा। इस प्रकार यहाँ 
भीतरी शक्ति की पहचान पर प्रकाश डाला गया है । 

3.5. निष्क्पं : 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता दै कि प्रोक्रि के शैलीपरक भि~ 

सक्षण कौ भरति विशिष्ट होती है, वह॒ गहन संरचना से जुद़ी होत दै भौर 

उसमे भाषा फा सौद्यात्मक प्रकायं क्रियाशील होता है। साय ही यह यिवेचन 
किसी भो पाठ 1 प्ोक्ति के शैलीपरक अभिलक्षणों का िरलेपण-विवेचन करे 
के लिए सम्यक्‌ भाधार प्रदान करता है । 


1 


¬ 


1. रामवृक्ष बेनीपुरी, मम्बपाली (दिल्ली : राजपाल एंड संस, 1985), ¶० 47 

2. यही, १० 49 3. वही, प्‌० 4 

4. समदरत मिश्र, दूसरा धर (नई दिली: वाणो प्रकाशन, 1986} 
पर 50 
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4, 1. प्रोदित-विश्लेयण : स्वरूप-स्पष्टीकरण : 


प्रोवित-विष्लेषण एक पदति है जो, किसी भी पृथक्‌-पृथक्‌ पवितवदध 
सामग्री को संयुक्त करने का प्रयात करती है। दमे भाषा भोर भापा-सद्ण 
माना याद जो एक से अधिक प्राथमिक वाको को संयुक्त करती है तथा कुष्ठ 
स्थानिक सस्वना को एक पूणं प्रोक्त के ख्पमें निषूपित करती है । 

प्रोक्ति-निश्तेपण मे उन तत्त्वों तथा तच्वोँ के अनुक्रम को जमा किया जाता 
है, जो दुसरे तेत्वोके समान अधवा समरतुत्यार्थेक परिवेश रखते है । इन परर 
परस्पर एकं दुसरे के समदुल्य होने के यवा एक ही समतुल्प-वगं के सदस्य होने 
के संदभं मे विचार किया जाताह। 

प्रोमित-विश्लेपण का भर्थं है एक वाक्यसे वृहृत्तरपाठ का संरवनात्मक 
विष्लेषण ।2 

प्रोवित.विश्लेपणं कै विषय में यह मान्यता भीहै कि यहं "किया गया" से 
कहा गेया का अन्तर स्पष्ट करता दै । व्याकरणिके दृष्टिकोण से वाव्योंकी 
श्रकार-घंहया कम है । प्रभु तौर पर वयान, प्रए्न, अवश्यक दणीय, आन्ना्क 
आदि £, जिन्दै प्रोविति-नियम जोड़ने मे समर्यं है । इसो तण्ह शब्द के साप कयि 
जानि वाले कायं-व्यापार को भी प्रौक्ति कहीं वृहृत्तर कुलक के दारा जोड़ने की 
स्थितिमेहोती है। शब्दों के हारा व्यक्त किये जाने वाले रेते काये-व्यापार कहो 


1. उदव, रोर फछाउलर, क्िम्विस्टिक चिर्थेरी पण्ड द स्टडी ओव लिटरेचर, 
एतेन मन स्याल दण्ड संगवे, सम्पादक रोर फ़्राउलर (संडन : खूटलेज 
रण्ड फीगेन पाल, 1965, पुनमुद्ण, 1979} ¶० 17 

2, रोगदं एम. उन्तु. हिक्गन, द्वाद दज लंग्वे : ए न्य एपोच दु किग्विस्टिक 
हिसुक्रिपयन (लण्डन : लौगरमन् प्रीन देष्ड कम्पनी लिमिटेद, 1966}, 
पृष्ठ 84 

3. वेन्पूटसं यडं नमर ईगलिश दिकशनरी, खण्ड-एक (शिकागो : विलियम वेटन 
पन्तिशर्ज, 1967} 
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बड़े भौर बहुतेरे है, जिन्हे उद्गार कै नियमों के दारा जोदने कौ त्यिति सामने 
आती दै! अस्वीकृति, चुनौती, वापस, भपमान, संकल्प, घमकी जादि के दारा ।! 
भरोकिति-विश्तेषण को साहित्य मे दो भिन्न वस्तुभं को निदिष्टकरने केक्षममें 
व्यवहृत किया जाता है । अपने पहले नि्देशी अं मे यह्‌ विड्डोसन, हैरिस, हैलिडे 
जीर हसन के द्रा व्यवहूत हुमा है, जहाँ वाक्यों फे संयोजन अर वाक्य-व्यवहार 
केसूपर्मे इसे ग्रहण किया जाता है । यहाँ सम्बद्ध पाठमेंप्रायः वावेयसंरवना 
कै पुनगेठन प्रर निवार क्या जाता, साधही उन कौशलोंको भी रेखोकितं 
किया जाता है, जिनके द्वाय वाक्यी को संग्रथित करने से पाठका निर्माण सम्भव 
हो पाताहै। भपने दूसरे निर्देशी अथं मे वह्‌ सेनाव के दृष्टिकोण को उजागर 
कर्ता है । यहां इस तथ्य पर वल दिया जति है कि वाक्य-समूह किस तरह 
क्रिया-व्यापार को निष्पन्न करने के लिए व्यवहूते होते है ।" 


4. 2. भ्रीदित-विश्नेपण : घटक-स्पष्टीकरण : 
4. 2. 1. निले शए्रिक एविवस्ट का धटक-स्पष्टीकरण : 


किसी भी समंजस प्रोक्त के लिए अन्तर-वाक्यीय समंजसता अपेक्षित है, जो 
विदिव क्षेत्रीय मभिलक्ष्णो से जुड़ी होती है। इसे भाषावेज्ञानिक पदो के जरिये 
धपित भौर बिश्लेपित किया जाता ह । एन. इ. एंविवस्ट एते अभिलक्षणों को 
तीन मुल्य स्पौं रमे समूहित करते है: (1) टांपिकं (7074०), (2) फोकस 
(१०८५७) भौर (3) लिकेज {1.7०1.986} । इन्द हिन्दी मे करमशः विषय, 
केनद्रण मौर संयोजन कहा जा सकता है । विपय के अन्तगंत प्रोषित जैसी इकाई 
का मुख्य कथ्य प्रयुक्त शब्दो की पारस्परिक संसत भौर प्रोवितके छत्र को लिया 
जाताह। केन्रण मे उन शब्दों मौर शब्द-समूहों के चयन भौर उनके प्रकार्यका 
रेखाकन किया जात्ता है, जो किसी वाक्य या वाक्यांश मे सेयोन्नित होते ह) इनमे 
प्रायः केन्द्रण के दिलचस्प कौशल वहां उभरते है, जो भग्रप्रततुत होकर हमारे 
ध्यान को खीचते ह । यह्‌ केन्धण ध्वनिस्तर ओर वक्यस्तर के विभिन्न कौशलं 


1. इनच्ल्यू सेवा, सैगवेख इन द इनर सिटी : स्टडी इन द सलक इंगलिश वर्ना 
कूलर (फिनाडेलफिया : यूनिर्व्षटो ओं पेनिधिलवानिणा प्रेस, {972} 
प° 298-99 

2. विजय गंभोर, श्ैग्वेत् टीविग रण्ड हिस्कोर्स', सगे : स्टाइल पिण्ड 
हिस्कोसं, सम्पा० बोकार एन. कौल (नई दिल्ली : बाहरी पन्तिकेणन, 
प्राइवेट लिमिटेड, 1986). प° 170 

1. एन. इ. एंक्विस्ट, स्टाइल इन सम॒ लिग्विस्टिकल यिेरीड", ्िरेरेरौ 
स्टाइल : अ सिम्पोजियम, सम्पा. सेमूर चैटमेन (चण्डन : भोकिसफोदं गूनि- 
वषिटी प्रेस, 1971}, पृ० 57 
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मेँ व्पक्त होता है । संयोजन वह्‌ तत्त्व है जो वार्या, योजक, सर्वनामौ, काल- 
अनुक्कमो मौर समनुहारो को नियोजित करता ह । थे ही ये तत्त्व हँ जो प्रत्येक वाक्य 
कौ उप्तके प्रौक्तिगत परिव भ वहिः संस्चना के स्तर पर संयोजित करते है 1 


4. 2. 2. मैये्तियद द्वारा प्रवतत एव बेरू मापविदों द्रष्टा 
विकसित प्रकायमूलकं वाश्य-परिमरेक्ष्पौप घटक-स्पप्टीकरण : 

प्रोमित-विप्लेषण फे घटक स्पष्टीकरण के संदभे मे चेकमेयेमियस भापायिद 
फानाम महत्वपूणं है 1 इसने ध्र. मा. प. का प्रवतंने किया, जिसे बाद में रेन्स 
भौर फायरवास जादि ने विकसित्त किया है । प्रोवित-विश्नेषण के घटक तत्त्व फो 
सभक्षने वे सिए प्रकायेभूलक वाक्य पर्य (ए6ाऽ८८।)४९) का व्यवहार 
किपा जात्ताहै 1' किक्ती भी प्रोकिति के विस्तेपणं के लिए इसकी जानकारी भपेक्षित 
है1 मका व्यवहार च्यक्तिमूलक घाराओ मे सहधेणीमूलक तत्त्वो की मधि. 
काधिक विभेदकता के अनुरूप निम्नलिदित त्त्वौ को निदिष्ट करने केध्रममें 
किया जाता है-- 

1. वाक्यभे उन खण्डो के वीच विभेद करना सम्भव दै, जौ संद्भं भौर स्थिति 
से उभरने वाली जातन्य सूचनाओं को उपरत करती है मौर जो रषी 
नप्र सूचना को सूचिते करती है, जिनका भनुमान श्रोता नही लगा 
सभ्ताहै! 

2. सन्दभे-निर्भेर ठेते षण्डो के वीव विभेदकररना संभवटहै, जो उसी पाठके 
चागो गे दूसरे ण्ड वेः माप जुषे होते हु । 

3. किसी वाक्ये देने यण्डो के बीच अन्तर संभव हो सक्ता है जिनमे महत्तर 
या न्पूनतर साग्परेपणिक क्षमता होती है, एमी कमता जो वक्ता मै उदेश्य 
षतु माल वदा करती है । 

4, यह गम्यै रि सम्प्रेषण फिमी वस्तु स्यश्व"को किसी दूतरी वस्तु 
श्लकेषारेमेकटनेके तिएु एङ निर्वित अनुमोदितक्म हो मो वक्रमे 
मकण हो, जहां श्र" सदव शश" के भाये-अगे चता है । त 

5. यह सम्भयषै क्कि वायका पुक्‌ त्त्व व्यतिरेकके हार रररे गभी ठर््वाक 
हारा बसीष्रूनहोरहाषो } वह्‌ पलाश्रापः स्यतिरेक मकः धर्भिप्रेर्ण के प्रन 
नै सापचुष्ठाहो बौर रेभ्य स्वनिक ्ियान्वयन म उष्रिषिष्टो। 
फापरवाय ने (ल) साप्प्रेदयिक मति को प्रारना प्रषु की ६। 

यह एकः एकीय संनेय है) यहा यह्‌ मान्यता दै ह अवछारना को उपनयत 
बन्लेगा यट तरो साप्पेपभिक महर के मुषा वर भाधारिति दोताहै। 


1. ऊद रावमोषा भीरवो. वेक, "पतन यवमेटेम दमेनेग्टििपेट्टेषन्ट 
िरविन्दिषम, करट दर्ज दन टेषगट िष्विम्दिक्म, गमया. वृन्दरमेनयू, 
देरस्‌ (न्दा :वा्टर टौ, पटर, 1978}. व. 212, 213. 214 
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ब्रेक गतिक छारणः इम का = (शिल्प पर दिक है कि सम्पण स्वेतिक 
नही हेता दै, वद मादिसीन होता है वस्तुतः पट्‌ पत्तिकी एकग्ररार्‌ ची गुणवत्ता है 
जो घभरेपणम विकास षो ग्गामिता प उपस्थित होती है । यद सम्ब्ेपणमे सूचना 
क प्रियान्वित होने वाली विकसनशीलता मे उकं उद्षाटिर होने कौ भूमिका 
मे उममयित रोती ६ \ फिही वातय-तय के द्वारा संवहित सम्प्ेपणिक्‌ तिक कै 
भनुपात के दवारा बह छोर स्पष्ट होता है, जह वाक्प-तस्व अगले सम्प्रेपण के 
विकास म सदहयक होताः है । सेम्प्ोयित गतिक की अवधारणा को भायाक्िते 
मीर आगमनात्मक तौर पर स्यादित विया जा सकता ह \ दस असिम्‌ को गहण 
करते हूए यह पाया जाता है [किं यह संदभे-निर्भर पतव ज्ञात सूचनाभों को मुहैपा 
करते हुए सम्रेण कै अगते विकास के दृष्ट से उन तरर की अपेक्षा कम योग 
दान्‌ कै ई, जे अन्नात्‌ सूचनाभौ को, संदभ-स्वतेत् त्वौ को मुहैमा करते ह 1 
दर्म -निभ॑र प्व संदर्भ-स्वतेच तसो कौ अपेक्षा गतिक क स्युनतर अनुपाते का 
सेवहून करते] 
फायरथास बोर से सदहुमते है कि अयेपरक वस्तु अपने स्राम्परेपणिक 
महव को बढ़ती है । प्रत्येक सुचना-दकाई मे सूचना-नाभिक को प्राथमिक 
धिन्‌, णणव्‌। द्विरीयरू के द्वारा अनुमित प्रायिक चिन्दु होता है) सूचना 
नाक्निक एक प्रकार का चाप दहै! रहा वक्ता एकः भाग को रेोकित करता है । 
यह्‌ भाग सदेश का सम्पूणे भी हौ सकता है, जिसे चहं सूचना-रूप ओ िवंचितं 
करना चाहता ६ । यह जो केन्द्रक (फोकल) होता, उमर मे नयी चू चनः होतो है । 
फायरवास (प्म 8५9) ने सेदं के वहतेरे स्तसे को स्षमेकित करने 
वासा एक के्वादर-क्रम निर्दिष्ट किथा है) इघमे सवसे सामान्यं स्तर अनुभवका 
है, जिम न्ता भौर श्रौता के दारा सज्ञे तौर पर सामान्य ज्ञानके शरि मूदैण 
करिया जाता है 1 इ्दीं स्तरो मे तात्कालिक यमुभव का तदर्थ { ५०००} संद 
भोदतादै। यह्‌ अभिव्यवितके धर्णोमे स्यितिके द्वारा साने प्रस्तुत हौवा 
र! द्म तरह का अगुमव वृद्तर्‌ प्रतिवध फे अनुपाते फो संषदित करता है! 
य उदर्प छच्दिक एदे, वाबय से प्रार्‌ हेन वाला संद होता है \ फापरवात 
नै सवे छोदा स्तर वाक्यका मानाहै) पह वह वि्पिष्ट इकाई है, निरते 
फायस्वास सेदभे-निभेरता ओर संदभ-मुक्तता की धारणाकी सुल करता 
है, जहा पट्‌ क्त वेः म॑नव्यानुरूव अपने अभिव्यंजन भे दता है \ फायस्वास 
तात्कातिक साम्रपणिकः उदेश्य की भो वातत करता है 1 यह वक्ता का साम्मरेपयिक 
संदे ही दै, जो दिमित दुष्य {ो६वाष्छम ऽन्द४८) उ्॑त्वित करता दै । यह्‌ 
परिमित दृश्य सादिक अनुकूलन होता है 11 ५ 


1. कद. वावनोका ओर वौ. पावेक, "फंक्चनस सेटिस पपे किदेव ड रेकस्ट 
िहवल्िस्तः 2 टट दद्द इन देकस्ट लिग्विस्टिवम, सम्पा, वृस्पनष 
लर (याक बल्टर्‌ डो. बदर, 1978), पृ. 214-215 । 
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फ्ायरवास की यह्‌ (साम्प्रेपणिरु गतिकीशभी प्रोकिति-विश्तेपणं ॐ घटक-तत्वों 
कानिच करती दै 1 
4. 3. प्रोदित-दिर्लेपण : पत्रिपा-स्पष्टीकरण . 
परोवित-विर्तेषण की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण दो सूपो मे दरष्व्य ह । यपत 
पहले रूप भे यह सामान्य प्रोकति-विप्लेषण को प्रक्रिया का स्पष्टीकरणहै गौर्‌ 
दुसरे रूप मे प्राहित्यिक्‌ प्रोक्ति-विश्तेपण कौ प्रक्रिया का स्पष्टीकरण + यह्‌ 
स्पष्टीकरण मूलतः विश्लेषण का प्रक्षियोकनदटै 
4. 3. 1. सामान्य-प्रोनिति : विश्तेपण-्क्रियाकन 
4. 3. 2. साहित्यिक प्रोपित : विश्तेपण-पक्रियाकने 


4, 3. 1. सामाग्य प्रोवित : विश्लेयण-प्रकियांकन : 


सामान्य प्रोवित का विष्लेपण-प्रग्रियांकन अद्यत व्यापक है । इसके अंतर्गत 
कितोभी प्रकार की प्रोक्त का विष्लेषण कियाजा सकता है 1 पहाँ भक्षक 
"वैक, श्रदत्त-नकीन एवं ॥वनावट^शुनावट' कौ विश्लेपण-परक्रिया विचार 
णीपहै) एम. ए. के, दैलीड ने प्रोकति की विश्लेषणप्रक्रिया मे वाक्ये की दकार 
से शथीम' अर्थात्‌ “मक्षक' भौर "रीम' सर्थात्‌ वर्तक! की संकल्पना को ग्रस्तुं 
किया है। वाक्य कर प्रस्तोता वाक्यश मे यथवा वाक्य में अक्षकः ओर्‌ वर्तक 
की द्विविभागौयसंस्चना प्रस्तुत करता दै । इस संरचना के भनुक्रम मे "अक्षकः 
आरभिक स्थिति मे आता दहै 1 'अक्षक' एक रसा भाविक एकक होत्ता दै, जिषे 
आगे की प्रोत्रिति से पुन प्राप्त किया जाता है (षर ेसा अनिवायं नहीरैकि 
यह समन पदभ-मुक्त हो । हैलीडे के अनुस्रार, "थीम" अथवा "अक्षकः भकारं मूलक 
वाक्य-परसि्क्षय का वह्‌ तरव है, जो पदली स्थिति में छियान्वित होता हमीर 
उभसे पूवे आगे किसी एकक के साच उसका कोड सम्बंध नही होता है । 

हैलीडे ने प्रदत्त (1७6) मौर (नवीनः (२८४) का द्विविभाजन 
(ह्िकोटामी) भी रसतु किया दै। यद सूचना-नाभिक भीर सूचना-एकक 
कौ धारणा के जरिए सामने माता है 1 यह्‌ वहं पकिया है, जिघमे स्वनिक क्रिया- 
म्वयन का परज्ञान पूर्वानुभित होता है । प्रत्येक सूचना-दकाई यहां एक तान~ 
वर्ग भे क्रिषान्वित होती है 1 दैलौडे प्रोक्रिति-थटकके विपये स्पष्टकरतेहुकि 
वह अपनी कूटबद्ध सम (६१०२४५८) संरचना के द्वारा उन साधनो को मुहैया 
करता है जो भनुभविक भ्रकायं को प्रत्येक सम्भवे तोर पर “अक्षक') "वर्तक" भौर 


1. एम. ए. के, हैकीडे, द ष्लेस येव एक्शनल सेटंत पसेदेकिटिव, द सिस्टम 
मेव त्तिग्विस्टिक दिस्थिप्णन, सं. देन्स, पृ. 53 
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श्रदत्त' भवीनि" के खूप मे विभाजित करता है ।2 
दैलीडे ने श्रदत्त' मौर नवीन" कौ "अक्षर मौर 'वत्तंकः से स्पष्ट तीर 
षे भलमाया है । उसके अनुसार दीनो परस्पर एक दूसरे से मलग है । श्रदत्त' 
सौर "नवीनः की सस्वना भाषिक तच््वो के अनुक्रमसे क्रिधान्वित नही होती है। 
श्रदत्त-नवीन' तथा "अक्षक-वक्तक' के वोचजो आशिक समानता दीखतीहै 
यह्‌ वस्तुतः वाक्यांश ओर सूचना-इकाई के वीच कौ समानता है, जो प्रदत्त 
सृचना इकार कौ संघटना को "वामी" भोर से "दायी" भोर भग्रसारित करने कौ 
्रवृत्ति गे रिणामि होती दै । यदि कह उपस्थित है तो नवीन कौ मोर उन्युख 
दै। 
शप्रदत्त' भौर "नवीनः" ठेते विकत्प ह, जो वक्ता के भाग में उपस्थित होते 
1 इसे पाठपरक या स्थितिषरक परिवेश के द्वारा निर्धासिति नहीभ्ियाजा 
सकता । जो “नवीन' है, वह वस्तुतः इग प्र निभेर करता है कि वकता (ननीन' के 
रूप मे उरस्थित्तकरनेके लिए किते चुनताहै, कथोकि प्रोयित से एेसो सम्भा- 
वनर्भों मे केवल उसङ्गे निप्पन होने को ऊनो सम्भावना पाई जाती है। ्रदत्त' 
परकायं का यह्‌ आशय दै कि वहू पुनः प्रप्य सूचना केषूप में वक्ताकेद्रारा 
उपस्थित भा है । पाय दी वहं एसां सूचना-घटङदै, जिसे पाठ धा स्थिति 
से गपनी तदं व्ुसल क्ररने ® लिए श्रोता से प्रत्याशा नहो कीजा सकती दै। 
सी प्रकार नवीन" ने रूपमे विशेपौडत घटक वह है, जिसने वक्रता अद्युत्यन्त 
सूचना के वतीर, जो कुठ पदे कठा ज! चुका दै, उषङ़े योगात्मक शूप या 
उसके विरोधात्मक हप मे, तिवेचन के लिए रेवांकरित करता है । श्रदत्त'को 
अ{द्यावृत्ति के तौर परया श्थितिगत तौर प्र पूनः प्रप्त करने कै लिए उपस्थित 
क्रियां जता 
इक प्रकार "प्रदत्तं ओर "नवीनः दोनों ही क्षकः ओर 'वततेकः ते भिन 
६, ययपि दोनों ही पाठत्मक प्रकराये ह । यहां दत्त" का यथं उस एकक से 
है, जो यहां सम्पन के उप नुकते से जुदा है, जि यापर जानते है । इत तरद्‌ 
वह्‌ वाक्ध-संरचना के तत्व से बंधा हुभा नही है, जबकि "अक्षकः कां मथेहै 
किष शीषं" (प्तताण्ड) है, जिति वै" कह रहा हुं । श्रदत्त' नाम के सन्देथ- 


1. एम. ए. के. हैलीडे, “न्द्‌ म्न दूंजिटिविटी एड थीम इन द्ग्ल, 
जनेल अव लिग्विष्टिक्स, भाग-2, 1962, १. 202 
2. एलेक्छ दी. जोहया ओर ए. स्टेनेटेन, टम्यं इन स्िस्टिमिक लिगिवस्टिवस, 
(लेदत : वेद्सफोदं एकेडेमिङ्‌ ड पेड्केशनल लि., 1980). पृ. 31 
3. एलेक्स दी. जोहया ओर ए. स्टैनटन, रम्नं इन सिस्टिमिकः लिग्वि- 
ष्टिकस (लंडन : बेदुसफोड एकेडेमिक दण्ड दैदुकेभनल ति. 1 980}* 
१० 32 
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भाग का पाठात्मक् संघटना मे विशेष प्रक्रायं होता है। यह सुचना-एकक को 
शेष प्रोक्ति से जोड्ता है । श्रदत्तः से हम यह भी समञ्षते ह फि यह सदेश 
कावह भाग है, ज्ति अंग्रेजी मे शुरतान"के द्वारा दिवाया जाताहै, 
जिक्तते प्रोक्ति कीश्यंलामे एक सम्पकन सघटित होता है । वस्तुतः सदेशके 
प्रत्येक एकक के लिए एकरेसा भाग भीदै, यो दूसरी तरह की संघटनाके 
लिएु मनिवायैतः संवाद नही वनता । यह वक्ता का नवीन संकेत होतार, 
जिसके विपय में वह स्पष्ट रूप मे उसे अपुनः अप्य सूचना के वतौर प्रप्त करता 
है । यही यह स्पष्टहौ जाता है कि श्रदत्त'-^नवीन' संरचना वाक्य की संरचना 
न होकर सूचना-एकक की संरचनारहै, जो अनुकमके द्वारा क्रियान्वितिन 
होकर सुरतान के द्वारा क्रियान्वित होती है, जवकि "अक्षक'-'वत्तंक' संरचना 
वाक्य-संरचना है, जो भाषिक एकक के अनुक्रम केद्वारा क्रियान्वित होती है, 
अर वहाँ “अक्षक' पहले आता है । ्रदत्त' श्रोता-निभंर गौर संदर्भ-सम्बद 
होता है, जवकि "अक्षक' वक्ता-निरभंर ओर संदर्भ-मुक्त होता है । प्रदत्त का तत्तव 
एिच्छिक है, पर "नवीन प्रत्येके सृचना-एकक मे उपस्थित होता है, क्योकि बिना 
सके भलग से किसी भी सूचना-एकक का अस्तित्व नही होता है । 
सूचना-संरचना पाट की संघटना को श्रदत्त' भौर (नवीन के बतौर संकेतित 
करती है ये प्रायः 'टोगिक' (7100९) सौर करामेट' (01) के तहत 
"अक्षक' भौर "वर्तक! के साथ सम्मिलित होने लगने ह । यहाँ यहे ध्यान देने पोग्य 
दै कि टोत्िकण भौर "कामद क्रिसी विषय केवरेमे परभ्परित मीर संङिनष्ट 
अवधारणा है, जहा "अक्षकः के साथ "परदत्त' का ओर "वर्तक के माध "नवीन" 
का साहेचयं देषा जति है, । यहा चयन की स्वतंत्रता होती है। कितु 'अक्षक 
"प्रदत्त के साय सहवंधित होता है मोर "वर्तक" 'नवीन' कै साथ, जवतककि 
किती दूसरे संरेखन मे चयन के लिए कुछ मौर कारण सामने नही मा जाते है । 
सूचना-एककमें अनिवायंतः नवीन तत्व का समावेश होता है, क्योकि 
यदि वह नयादरछछ भी नही हमा तो कोई सूचना दही नही होयी। सूषना- 
एकक फो हैलीडे संरचनान्मके एकक मानते है, पर ठेसा एकक, जो व्याकरण 
मे संषटनो की सूचना-इकायो के उर्वाधरकम को पार कर जाताहै। 
वस्तुतः यह प्रोक्ति का श्रतिपाद्यीकररण" दै, जो याक्प-संरचना वेः 
मौर “यत्तं जसे प्रफायं निर्धारित करना है। "मदक फो भरोक्रििपरक 
सूयनात्भकक अवयव से सम्ब फा जाता है ! अदा" { ^ प्रौक्तिपि ~~ 
सा ङे अन्तमंत सम्परेपण-कायं को मंरवनाते ॐ ˆ~ प 
एककः के असमन मौर उनमे सूषना के वितरण ` 
वट्‌ ६, जिसके विषयमे बातको जाती है। - 
यह्‌ प्रस्यानपरकनुत्वा होवादै को" 
को चुनने का 'बदाक" कैः वतीर' 
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यह्‌ कहा जाता दै कि यह वह है, जिघके विषयमे "आपः बातत कर रहै यै या जिसके 
विपये क्र पते बातत कर रहा या; इतना ही नही "अक वह दै, जिसके निपय 
मे घैः बात कर रहा हूं मौर जिसके विषयमे मैः अभी बातकरद्हाहै। 
दैलीडे मे दटश्य {ऽपणथ्य)ोकी वात करते हए उसके चार विशिष्ट संश्लिष्ट 
परकायं का भी उल्लेख पिया है, जिनमे तीन परकाये संरचना के प्रकायं ईै-- 
1. अकर्ता यह्‌ लाक उदर्य होता है । इसमे विचारारमक परकाये फियाणील 
होता 
2. मानकं उदेश्य (4०4०१ ऽ४९९०५) --' मोडल सन्नेकट मूलतः व्याकशगिक 
उदैष्य होता ह । इसमे अन्तर-वैथक्तिक प्रकायं क्रियाशील रहता दै। 
3. म्षक--इषम मनोवैज्ञानिक उदेश्य होता है 1 इतमे पाठात्मक परकायं 
क्रियाशोन रहता है । 
4. प्रदत्त वयह मनोवशानिक उदेश्व-संष्या--2 है, जो सूचना दवा के 
तहत पाछठपरक प्रकायं के रूप मे उपस्वित होता है । 
एफ० डन्न ने श्रदत्त' गौर 'नवीन"जेमे दो शोपंकों फे तहत दो मूलभूत सेदभे- 
भुवत पहलुभं पर विचग्र किया र 1 ॐन्न के अनुसार आनुक्रमिक रूपमे कटी 
क मई सुचनामों को संशया प्रायः इतनौ विस्तृत ठोती है, कि बवता को जो 
्रोषिति-संबहन करता दै, उस समूह्‌ मे से अपना चयन निर्चित करना होता है 
मौर वह इनमे से "अशक" कं उद्गार का चयन करता है, जव तक फि इसके 
अलावा किसी आर करो चुनने का विधिष कारण सामनेन ताहो । किसी 
भी हालत मेन्नाति सूचनाओंका भागरणो क्िप्री उदग्रारमे सामतेमत्ाहै 
वास्तवे वते तत्वह, जो चुने गए "अक्षकः! के साथ नजदोकी तौर पर जुहुते 
है ओर '्वत्तक' कैः साय परोक्ष तौर पर) प्रामाणिक तीर पर यह्‌जषूरीहो 
जातादै फरिपाठमे एक निश्चित बिन्दु तक जमा हुए सूचना-समुल्वय ओर 
दस संवित सूचना के भावके बौच विभेद स्पष्ट किया जाय 1 यह्‌ भन्तरदही 
प्रत्येक उद्गार के लिषएु ज्ञात सू ननाओं के वीव से चयनकोस्पष्टकरतादै। देमा 
माना जाता है कि यह चयन "वर्तक" उद्गार के चयन केद्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सीर पर निर्धारिव होतः है। 
खूफया हसन ने पाठ गौरं परोदित के वीच बनावट (देवस्वर) ओर बनव 
(सटुकचर) कौ वात की है! उसके अनुसार बनावट वह तकनीकी पव है जो 
निरूपित पाठ में सम्वद्ध व्याकरणिक इकाइयौ को निषदिष्ट करता है तया जिस 
कारण बनृच्छेद मे भ्यिक ससद विमान होती है \ 
शुनावर' कफो गुणवत्ता एक गोर पूणं मौर अपूणं पाड के बच अन्तर कसती 
ह, वो दूस भोर विभिन्न सादि्यूपो के वीच विभेद स्वषट करती है + च 
य पाठ के सराित्य-रूप से सम्बद्ध है, मौर उसके परकर से सन्वय दै१ ण्ट्‌ 
एक सामान्य सरित सू है, जो वास्तविक मरवना कर कय-त्िन्यात (कप) 
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कौ मनुमत करता दै ! वनावट के सूत्रीकरण मे आरम्भ, मध्य ओर अन्तकं 
तस्व पर ध्यान दिया जत्ताहै 7 

प्रोविति-विश्नेपण से यह्‌ आणयक्तिथा जाता है करि यह सन्दर्भ, ूरवानुमान, 
अर्थापत्ति तवा अध्याहार का भायार्‌ लेकर किसी प्रोवित-विगेय कै अन्तर-वावियीय 
सम्बन्ध करा इय तरह विश्नेयण करे कि उत पश्रोतरिति की निजी स्मिता भी स्पष्ट 
ही से । इममे सन्दर्भ के तहत निर्दिष्ट होने वानी वस्तु के साय शब्द का नम्बध 
स्पष्ट किषा नाता है, पूर्वातुमानि मे व्यवहारवादी या तव्यवादी संकल्पना के भाधार 
पर कथने समानं पृष्ठभूमि को लिंषा जति है, अथपित्ति में सन्दभं-भाधारिति 
लक्ष्यपरकर अर्थं लिषे जत्ति है तथा नघ्याहार मे सुप्त अश शो प्राप्त कर उद्गार 
की ू्णता के आधार परर भाव-वि्ेव कौ निरूपित क्रिया जाता है । उपयुक्त 
आशार-परक्िषा प्रोकिति-विशेके वावय-प्रथनको प्रतिपद्य दकगमे भरेकर 
विश्लेयण को प्रस्तावित करती है । इस रूपमे प्रोदिति मे ्ाक्य के जनू्मी रूप्‌ 
करो अक्षक-वर्तक, प्रदत्त-नचीन मौर उद्देश्प-विथेपके भाधार प्रर बिश्तेपित 
क्रि जाता) हिन्कीमे डा कृष्णकुमार गोस्वामी ने अवापं राच शुक्नके 
शोध" निकेध कां प्रोक्ति-विष्तेपण "अक्षक' (वीम) बौर वत्तंकण (रीम)के 
कै गाधार पर प्रस्वुतं किया है ¢ पर साहित्विकं परोकति-विर्लेपण की दृष्टिमे 
यहे विश्तेषणमयं चिद्धन ष्टोप्कादहै। 


4.3.2 पाहि त्यिक भोक्त : विश्तेषय-प्रधियोकन 


साहित्यिक प्रोकिति एके मिय प्रकार की श्रित होती ह । भतः यदि शोक्रिति 

कृ उद्देवय पठमे अर्थं के उत्पादने फा भौर इममे भौ अतेय ने भ्ंके 

उत्पादन का, उपन्नौ साभित्रायता का जपय करना है, तो केवल सामान्य प्रीक्रित 

के सिर्तेषण के सवे मौर क्तियाकन से काभ नही चल सकता + इस दिफरे 

एक भोर मुकारोग्स्की के परौन्दयात्मिक भाविक परकायं कौ मवधारणा भीर्‌ दषस 

भोर प्रजनक व्याकरण के विकास मौर कतद्तिर्थो की भाषामे भव्याकर 

सिक्ता की सकत्पना मे पैदा हई सामान्य दितवस्पी नेष्र दिथेप दकारे 

1. सूकपा हुन, टेवष्ट इन द सिस्टिमिरः फंरणनत डल करट दर दून 

दन टेस्ट तित्विस्िकन. सम्पा. वृत्यः बरु. ङे व्तर, (न्पूयाकंः ठी 
गरूटर, 1978), पू, 228-229 

२. दो हृष्य दरुकार पोस्वामी, "जायायं समचद्दमुक्न केः निचन्धों का 

भरोश्चि-विष्वेषणः अचां रामचन्दे मुश्ल मौर भारतीय पमौक्षा, मम्पादक 

० मुरेष कुमार (माण : केद्रीप हिन्दी संस्यान, 1982), ¶० 208 
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व्याकरपिक विमं को आवश्यकता दिखाई है । विशिष्ट प्रोक्ति क सन्दभं में 
साहित्यिक भाषा के निदशंन के वततीर व्याकरणिकता से विचलेन की कल्पना 
को रेखांकित किया गया है, जिसमे काव्यात्मकता की क्ष मता निहित है ! वायर- 
भाने अननक व्याकरणक सादि मेँ प्रजनक काव्यश्ास्वर के विक्रा्के विष्‌ 
प्रयास किया है, जिससे भापिक सर्जनात्मकना मे अर्थिरुचि को पूलनंवीकृत किया 
जासक्तादै। इसके अनुगत रूपमे काव्यात्मकता के अन्य निदेशी तत्व भी 
भी सामने भये ह --वह.वथता, सरिलष्टता, समतुत्याथेक सरचना, समान्तरता 
भादि 1 इस दुष्ट से विचार करने वालों मे वोम गांटनर (1965-1969) बायर- 
वाप (19 5) प्रीमा (1967, 70, 72} लीच (1966) लिविन (1962-6) 
स्टोपने (1942) वैट्मेन (1971) उवी (196; ) फाउलर (1966) गादिन 
(1964) प्षिवियोक (1960) आदि प्रभू है । रोमन याकोढ्सन ने मुकारोष्स्की 
कोह तरह भापाके छह प्रकार के प्रकर्यो में उसके काव्यात्मके प्रकार्य की वात 
करते हुए उसके विशिष्ट विश्लेषण का संकेत किया है । षैटोषी ने कराव्यात्मक 
प्ट की रचनात्मक इकाइयो सौर भं -परक निवंचन के पोच के संधो करा विषते. 
पणक्ियाहै। ईटनने साहित्यिक एति की सर्जना करते हुए रचनाकार के 
के मस्तिष्क मै निहित सारे प्रा्षंगिक सन्दर्भ की समग्रता फा अध्ययन करिया ह 
तथा उसमे भौर साहित्य के अर्थं-विधान के वीच अन्तर स्पष्ट किया दै । उसकी 
दृष्टिर्मे साहित्य के अथंविज्ञान का आशय उस--“सिमिक्स' (8९१ ९८.) का 
अध्ययन केरा है जो किसी रचना को दृते हुए पाठक फे मस्तिष्क मे सभी 
प्रासंगिक सन्दर्भों की समग्रता का अध्ययन वन जाताहै ।1 
&न समी प्रयत्नं मेंभावा के सौन्द्यत्मिका प्रकायं के तदत "अग्र्रस्तुति' 
(नरकश ०००)ष४्‌) के विकसित प्रतिमान के भाधार प्रर सहिततिक प्रोक्त कौ 
विष्तेपण-क्रिया अधिक साधक एवं महत्वपूर्णं है । 
उपयुक्त तत्वो एवं तथ्यों को देषते हुए साहित्यिक प्रोक्त फा विष्लेषण 
एकाधिक रूपो मे करना ममीचोन है। 
एक प्रविधि प्रोक्तिके प्रका के विण्लेपणकी है, जिसमे भरो क्रति-विशेष 
में अनुपयुक्त प्रोक्ति के विभिन्न प्रकारो को विश्तेथित कर सामने रखा जा सवत 
है। भरोक्ति फ पेत दिष्तेशण कौ प्रकार-आधारित विष्तेपण कहा जाता है, ज 
यह सूचना मुहैया करता है ङि किसी प्रोकिति-विरोष में उसके कितने प्रकारो व 
व्यवहार कपा गया है । इस दृष्टि से उमका फलक कितना विस्तृत दै या करितन 
सीमित तथा यहभौ किः ऋनैन-घा प्रोषित प्रकार वार-दार बायतित होत 
1. गोत वाइनौर्ढ, "देशस्ट॒ तिभ्विस्टिकः एरोचिच यु रिटेन वक्तं अव आदे" 
करट दय धन 2े्ट्‌ सिभ्विश्िक्स, सम्पा. वूल्क गैग यू. दसलर (्युमाकं 
यात्टर शी. बूरर, 1978}, पू. 137-140 
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को अनुमत कर्ताहं! वनाव के सूीकरण मे आरम्भ, मध्य यौरभन्तकं 
तत्त्वो पर ध्यान दिया जाता है ।१ 

भरोकित-विष्वेपण से यह्‌ आश्यलिगरा जाता कि यह्‌ शन्दर्म, पूर्वानुमान, 
भर्यापित्ति तया अध्यराहार कामावार तेकर किसी प्रोक्ति-विेप के अन्तर.वावयीय 
सम्बन्ध का दय तरह विश्नेवण करे कि उम प्रोकिति की निजी सस्मिता भी स्पष्ट 
हौ सकने ! इस सन्दर्भ कै वहत निदिष्ट हयेन वानी वस्तु के साय शब्द का सम्बध 
स्पष्ट किमा जाता है, पूर्वानुमान मे व्यवहारवादौ या तथ्यवादी सेकत्पना के माधार 
पर कथन के समन पृष्ठभूमि को त्तिया जाता है, जयपि्ति मे सन्दर्भ-भाधारित 
सक्ष्यपररक भयं लिये जति हतया गध्याहारमे चृप्त भं को प्राप्ते केर उद्गार 
की पूणता के आधार प्र भावःविशेयको निरूविति क्रिया जाताहै। उपयुक्त 
माधार-पक्रिपरा भीक्ति-विशेपके वानय-प्रथनको प्रतिपाद्य ष्काम वाटकर 
विश्तेपण को अ्रस्तावित करती है 1 इस रूपमे भक्ति मे वाक्य के यनुकमी रूप 
को अक्षक-वर्तक, श्रदत्त-नवीन भौर उद्देष्य-विथेयके आधार पर विष्लेविते 
किया नाता है । हिन्दी मे डा० कृष्णङ्मार गोस्वामी ने जाचायं रामचन््र शुक्ल के 
शोधः निर्ध का भोक्रि-किण्तेपण "अक्षर (सीम) मौर वत्त" (रीम)के 
कै भाधार पर प्र्ठुव किया दै 2 पर साहित्यिक प्रौक्ति-दिश्लेपण की दुध्टिते 
यह्‌ विष्तेपरण समयं सिडनी हो स्कादै)। 


4.3.2 साहित्यिक श्रोषित : विश्सेषण-भरनियाकन 


साहित्यिक प्रोक्त एक विशे प्रकार कौ प्रोक्त होती टै । भतः यदि शोक्िति 

का उदेश्य पाठमे अर्थं के उत्पादनका भौर इक भौ भेष नयेन्ंके 

उत्पादन का, उसको साभिपरायत्ता का जषटपयने करना है, तो केवत सामान्य प्रोत 

कैः विश्लेषण के सति ओर प्रक्रियकिन ते काम नही चन्त सक्ता! इस द्िशामे 

एक गोर मुकायोनव्स्की के सौन्दरयाल्मिक भायिक प्रश्मये को अवधारणा भौर दूपतरी 

भोर प्रजनक व्याकरण के व्रिकास्र मौरकलङ्ितियो कौ भरापामे भन्याकर 

धिकता की संकल्पना में पदा हुई सामात्य दिनवस्पी ने एरु विथेषश्रकारके 

1, सूकरपा हतन, चवष्ट इन द सिस्टिसिक फंवयनल मोडल", करट द न्ूज 

इम रेकस्ट लिरिविस्थिकन. चम्पा. वृल्फ मपर दे षतर, (न्युवा दी 
गदर, 1978), पू. 228-229 

2. डो० हृप्य कुमार गोस्वामी, “आचायं रामवन्द्र शुकेन के निवन्धो का 

प्रोक्ति-विर्नपण", मावा समचन्द शुक्तं भोर भारतीय समीक्षा, सम्पादक 

० सुरेश कुमार (बागरा : केद्धरीव हिन्दी चंस्यान, 1987}, १० 208- 
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व्याकरणक विमर्शं कौ अवश्यकता दिषारई है। विशिष्ट प्रोवितके सन्दर्भ मेँ 
साहित्यिक भाषा के निदर्शन के वतौरः व्यकरणिकता से दिचलन की संकल्पना 
क रेखांङिति फिया गया है, जिसमें काव्यात्मकता की क्ष मता निहित है । वायर- 
बाख ने प्रजन व्याकरणके साचे मेँ प्रजनक काव्यणास्व के विकसक लिए 
प्रमास किया है, जिसमे भाषिक सर्जनात्मकना मे अभिस्चि को पनर्नवीकृत क्रिया 
जा सक्ताहै। इघके अनुगत खूप में काव्यातमकता के भन्य निर्देली तत्व भी 
भी सामने आये हं --बह.वर्थता, संरिलिष्टता, समतुल्यार्थंक संरचना, समन्तरता 
आदि । इस दृष्टि से चिचार करने वालो में वोम गोटनर (1965-1969) वायर- 
वाव (19 5) प्रीमा (1967, 70, 72} लीच (1966) लिविन (1962-6) 
स्टोपने (1972) षैटमेन (1971) उवी (196; ) फाउलर (1966) यारि 
(1964) तिवियोक (1960) आदि प्रमुख ह । रोमन याकोन्सन ने मुकारोष्स्की 
क्री ही तरह भापाके छदं प्रकार के प्रकर्यो मे उसके काव्यात्मके प्रकायं की बात 
करते हए उसके विशिष्ट विश्लेषण का संकेत करिया । वैटोफी ने काव्या्तक 
पाठं कौ रचनात्मक इकाइयो ओर अथं-परक निव घन के वीव के सव॑धो का विरते 
पणक्ियाहै। ईटनने सादित्यिक एति कौ सर्जना करते हृएु रचनाकार के 
फ मस्तिष्क मेः निहित सारे प्रासंगिक सम्द्भो को समग्रता का अध्ययन मिया दै 
तथा उसमे मौर साहित्य के अर्थ-विधान के वीच अन्तर स्पष्ट परिया है 1 उसकी 
दृष्टि मे साहित्य के अथं विज्ञान का आशय उत्त--“सिभिक्त' (8671९) का 
भध्ययन फरना है जो किसी रचना को पदृते हृएु पाठक के मस्तिष्क मे सभी 
प्रासंगिक सन्दर्भो की समग्रता का अध्ययन वन. जाता है।1 
हन सभी प्रयत्नौ मेंभावा फे सौन्दर्याहमङर प्रकायं के तहत “बग्रपरसतुति' 

(एभरहा००१०) पष्ट) के विकसित प्रतिमान के भाधार पर साहित्यिक परोक्ति की 
विश्लेपण-प्रक्रिपा अधिक सार्थक एव महत्त्वपूर्णं है । 


उपयु बत तत्व एवं तय्यो को देखते हए साहित्यिक ग्रोगित का विष्तेपण 
एकाधिक रूपो में करना समीचीन है । 

एकर प्रविधि प्रोक्तिके प्रकर्यो के विष्लेषण की है, जिसमें प्रोषित-विशेष 
मे अनुप्रयुक्त भक्ति के विभिन्न प्रकारो को विश्लेयित कर सामने रवा जा सकता 
है भक्ति कै पेते विश्नेशण को प्रकार-जाधारित विश्तेपण कहा जाता दहै, जो 
यह सूचना मुहैया करता है कि किसी प्रोवित्त-विशेष में उसके कितने प्रकारो का 
व्यवहार किया गया है । इस दृष्टि से उसका फलक कितना विस्तृत है या कितना 
सीमित तथा यह भी कि कौनसा प्रोषित प्रकार बार-बार बाव्ठित होता 





1. गोत्व वाइनोरुड, "ेवस्ट लिपिस्टिक एप्रोचिज दू टेन वकं बव भाट" 
करट कदू इन टेनस्टु सिम्विष्टिक्स, सर्पा. वूल्फ गैग भू. डू सलर (नपूयाकं 
बा्टर डी. बरूर, 1978}, पू. 137-140 
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दै, कौन-सा सामान्य रूप मे उपस्थित होता है मौर कौनसा विस्तस्पमे सामने 
भाताहै। 

भ्रोित-विष्तेपण फी दूसरी प्रविधि संरचना-माधारित है । इतके न्तर्गत 
प्रोक्ति के,गठन कौ बाह्य सरचना एव आन्तर संरचना के विभिन्न तत्त्यो फ भाधरार 
परिपरी भोक्ति का विष्तेपण क्रिया जाता है । इत्ते यह्‌ जानकारी प्राप्तकी 
जातीहै कि प्रोगिति-विकैष के भन्तगंत वक्ताया लेखक ने कितने प्रकार केबाह् 
संरघनाः्मकः या कितने प्रकार फे गहन सरचनात्मक कौणलो षा उपयोग त्रिया 
है। इन कौशलो के भावत्तित, सामान्य या विरल प्रयोगके भाधार प्रर वक्ता 
या लेखक के भंली-तत्त्वौ को प्राप्त किया जा सक्ता दै । 

भ्रोकिति के विष्लेपणकी तीसरी प्रविधि शृद्ध तौर प्र धैली-लाक्षणिकदै। 
सके अन्तर्गत किती भी प्रोदित-विशेपमे प्रोनित स्तर पर शंलीके प्रकट हने 
वलि विभिन्न ममिलक्षणो को रेखावित क्या जाता है । मुख्यतः साहित्यिक 
भ्रोक्ति के विश्लेपण मे इस प्रकार की विष्तेपित प्रविधि का उपयोग भधिक होता 
है। यहा शैली-अभिलक्षणो को विशेष प्रत्तिमान के अनुरूप गृहीत किया जाता 
है। भम्परष्तुति के अन्तगेत विचलन, विपयन, समान्तरता भौर विरलता जसे 
पतत्वो का रेखाक्न किया जाताहै। 
4. 4, निष्कषं : 

उपरयुतं विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै करि सामान्य प्रोकिति का विष्ले 
पणे जहौ केवल अक्षक-वरतंक सम्बन्ध की गतिको केद्वारा परिचातितहोतादहै, 
वह साहित्यिक प्रोक्ति का विष्तेयण प्रोविति के विभिन्न प्रकारो, प्रोविति की 
विभिन्न संरचना सौर भोक्ति के चैलीपररक अभिलक्षणो कौ त्रिहरी पृष्ट भाधार- 


भूमि पर सार्थकता प्राप्त करता हे 1 


1. भज्ञेय 
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